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जिसे 
शामचन्द्र शक्त ने किया 
ओर 


कांशी नागरीप्रचारिणी सभा ने श्रीमात्‌ राजा साहय 
भिनगां की सह यैता से प्रकाशित किया । 
८2७८ आआ 


की अ्रम्थिकायरयाचक्रवी हारा महामयदल शास्तप्रकाशक समिति 


पइ्रेपघ शनारस में छपग ! 





सन्‌ ९१९३ *०। 





भूसिका । 





प्रत्यंश ज्ञान की ग्राइसि का नाम इनुभव है। सांसारिल 
ध्यध्दार में जिसना दसरों के ग्रनभव से इमारा काम चलता हे 
डतना उनको करपना आदि से नहों। आपने था दूसरों 
बानभव के सदार इम्त थोड़ी दर बांज मंद कर भी उल सकते हें । 
इसना भरोसा हमें क्षिसो श्लोर दूसरों बस्त पर नहीं है। सकता + 
किसो एक मनुष्य से यधद सनकर कि “ में ने कहें खार ऐसा दोले 
देखा हे” लितनो जल्दों हम किसो काय में प्रकस देते हैं उसनो 
लल्दो सकी सत्यवादियों से यद सुन कर नहीं कि “दम निश्चय 
स्म्ते हे कि यद बात शेसोदी हे |” शत: समाज के हित ओर 
सबोते के लिए यह ग्रावश्यक्र है कि उप्तप्ें ब्रमभव फो हुई थासेों 
का अच्छा सप्लय रहे जिममें लेगे के श्रपना करेव्य स्थिर करने 
के लिए इधर उचर बहुत भटकना न पड़े । 

घाल इस अनुवाद द्वारा हिन्दी पाठकों के सामने देशों 
शब्यां के प्रबंध ग्रादि के विषय में ऐप पुरुष का अभ्नुभव रफवाए 
लाता हे लिसने अपने नोतिवल श्रार ध्यवस्या-कराशल से भाश्स- 
वे के दे बढ़े बढ़े राज्यों का चापट होने से बचाया था । लिन 
लागे ने राजा सर टो० माघवराब का नाम सना दोगा वेरेंयह 
मो जानते होंगे की उनको सौरी ध्ाय देशो शज्यों को शासन- 
पहुति सुधारने में बोतो थो। के घढ़ें भारो नोलिज्ष ओर दाज्य 
सज्चालक थे । 


मे घत्रराव का लअनन्‍्म क्भकाणम के एक महाराष्ट्र ब्राहमण- 
कम में हुआ! था| उनके परवेज महाराष्ट्र आधिपत्य के समय 
दक्तिय गए थे। उनके छाया पेंकटराव द्वांत्रमार राज्य में दोकाक 


( #४# ) 

थे शोर पिता भो उसो रियासत में एक्क ऊँचे पद पर थे। माछक- 
राय ने मदरास के गठन्पन्ट सकल में शिक्षा पाई श्र गणित ओर 
विज्ञान में ड़ो दत्तता प्राप्त को । कद दिनों तक ये वहीं गशित 
शेर धिन्नान के अध्यापक रहे । फिर सन ९८४८ में ग्राकाउंटट 
घनरल के दफ़ूर में नाऋर हुए । कछ दिनों वहां रद छर थे द्वाय॑- 
कार के राजकमारों के शक्तक होकर गए । इस कार्य में उन्होंने 
इसनो दत्तता दिखाई कि उन्हें शोघ्र माल के मोहकमे में एल 
बयकी जगद मिलो ओर धीरे घोर थे दीवन-पेशकार है। गए । लिस 
समय माधवराव द्वावकार राज्य में घ्ते उस समय उच्च राज्य को 
बड़ी बरो दशा थी । चारों ओर घार कप्रबन्ध और अधाघन्ध थो । 
लाडे डेलाहाज़ो बार बार घम्रका रहे थे कि यदि भटपट सुधार 
न हुआ तो द्वादक्रार राज्य अंगरेज़ी राज्य में म्रिला लिया ज्ायगा । 
माधराव ने देखा कि राज्य के वें बड़े कम्मेचारी छिनकेा बाहर के 
स्थानों में अपने अपने काम पर रहना चाहिए, वे भी शाजधानो में 
रह कर दोवान के विरुद्ग पट्चक्र रचा करते हें। उन्होंने मतहाराज 
से प्रस्ताव किपा कि सारा राज्य बचुत से ज़िला में बांठ दिया 
जाय और वे ज़िले ऐसे कम्मेचारियां के अधीन कर दिए जाय जे 
वहीं रहें | दस प्रकार माधवराव के अधिकार में जे जे ज़िले पढे 
उनका प्रश्ध उन्हेंने ठोक्ष कर दिया । घोरे घोरें महाराज उनकी 
खड़ी प्रतिष्ठा करने लगे । सन ९८५७ में दोवान कृष्णाराव के मरने 
घर माधच्रराव उनको जगह दोवान बनाए गए । उस समय उनको 
ऋइऋवसस्‍्या कफेखल तोस दषे को थो । 

दूसरा काई होता तो ट्रावंकार को उस समय को अ्रश्नस्या 
देख घब्ड़ा जाता | जिधघर देखो उधर बेइमानो, अत्याचार ब्रोर 
आव्यचस्या । माचवराव ने निश्चय किया कि जब तर देशी राज्यों 
में भो अंगरेज़ी शासन के सिद्ठान्तों का प्रचार न किया जायगा तब 


( है ) 

सक्त उनको ध्यवस्‍्था न सधघरेगो । राज्य को व्ाथिक्त दशा दिन दिन 
गिरती जातो थो | माघवराच ने अदुत से सधार करिए जिनसे राज्य 
की आमदनो बहुत बढ गई , बहुल सो वस्तुओं को दिक्नी द्रादि 
का आाधिकाए थोड़े से लोग अपने हाथ में लिए बेठे थे लिससे 
व्यापार बढ़ने नहों पाता था | माधचवराय ने यह प्रथा बंद करदी । 
बाहर छानेवालो मि्े पर उन्हेंने महसल लगाया । पोछे अंगरेज़ 
सरकार से ले! सन्धि हुईं उसके अनुपार आमदनो श्रोर रफ़्नो पर 
जे बड़े बडे महसल थे वे उठा दिए गढ | घहुत से ऐसे कर भो 
उठा दिए गए जे। प्रजा का बहुत खलते थे झोर जिनके बसतज 
करने में ख़्ें इतना पड़ता था कि राज्य का कुछ विशेष लाभ 
नहों होता था । माधवरास ने राज्य के फम्मेचारियां क्रो भो 
सना्हें बढ़ाई जिपमें वे घस न लें। इंजिनोयरी पश्रोर शित्ता 
विभाग को उर्वात को | अदालत में अच्छे क़ानन जानने वाले. 
खज नियक्त किए गश्रार ज़ाबः दोषानो, ज़ाब्मः फ़ोज़दारों, हद सम्रा- 
यत श्रार रजिस्टरो के क़ानन का प्रचार किया । द्राबक्ार राज्य को 
काया हो पलट गई । द्वायकार के महाराज दन पर हलने प्रसख 
हुए कि नाकरों छोड़ने पर भो इन्हें बहुत दिनों तक्क १०००) ₹० 
महीना पेनशन देसे रहे प्रशरकार से भी इन्हें सर का' 
खिलाब मिला । 

ट्रावंक्ार से जब ये ग्रतग हुए सब साशार इन्हे बड़े जा४* 
को काउंसिल को मेंबरो देने जगी, पर इन्‍्डेी।ने ग्रप्थीकार किया । 

सन्‌ ९८७३ में इन्दों८ के महाराज तुकाजो राव हेालकर ने. 
इन्हे ग्रपघना दोधान बनाया | यद्यपि मद्ारात बहुत सा अधिकार 
चपने हो हाथ में रखते थे फिर भो इन्दोर में इन्‍न्देंने बहुत सा 
सुधार किया । जिन दिनों ये इन्ढोर में थे उन दिने विजायतल में 
भारत को आर्थिक स्थिति के घिचार के लिए एक कमेटो बेठी थी ॥, 


( है ) 

सरकार ने इम्हें खिलायल लाकर उसके सामने साय ढेने के 
कहा, पर इन्देंने ग्स्योकार किया । 

ठोक इसी समय महाराज मल्हर राव बहादे को गदट्ी से 
छसारे जा च॒क्के थे। उनके समय के दृराघार, ध्त्याचार, क्रप्रश्नंघ, 
कार ब्रंधाृंध, से बड़ौदा राज्य जजेर हो रहा था । उत्तराधिक'रो 
महाराज सथाजो शाव नाक्षालिग थे। उनकी नाधालिगो में राय 
संभाले काम ? अन्स में माघवराव घुजाए गए । 

सर माधवरात् ने वहां ट्राबकार राज्य से भो गदरो बरादपां 
पाई जिनको छाड़ बहुत दिनों की लम्तो हुई थी ! कुछ लोग गद्दी 
के लिए ज़ोर मार रहे थे । वे कद्ध दें दिला क्र शाम्त किए गए । 
महाराज मल्हरराय के समय के बहुत से फम्मेचारों राज्य का 


घहुत सा रुपया क़ज़े लिए बेठे थे जा घोर घोरें उनसे निकाला 
गया । जेाहरो, सादागर, नाकर, सिपाही, तथा ग्रार प्हुत से 
लोग जे अपना घहुत सा शपया बाको बताते थे संतुष्ट किए गए । 
इस प्रकार माघधवाराव ने पहले चारो ओर से पड़यंत्र को सेभावना 
पद की, फिर थे शासन के सधार में लगे । 

इन्दे।ने एकघारगो शासन का सारा क्रम नहों बदला । चोरें 
धोरे प्रजा को प्रदसि बदलते हुए इस बाल का सुधार किया + 
इन्दाने पजा के ऊपर से कर का बेक भो बहुत कुछ दृटाया 
प्र राज्य को ध्यामदनो भी बढ़ाई । पुलिस का सघार किया। 
न्‍्यायाजयों को ध्यक्स्था ठोक क्रो । राज्य को आ्यामदनों में में 
धुत सा रुपया इन्होने स्वंधाधारण को शिता ओर स्वास्थ्य रत्ता 
के लिए मिक्राला | ज़मोन की “मालगज़ारो सप्लज करने के बढ़े 
झडल ठंग निक्राले । किसाने के ठेका को मियाद रज्हाने बहुल 
बाधिक बढा दो जिससे में जमोन के दापमो समझ उस पर परो 
मिदसत फरने लगे | सारांश यह कि इनके आअर्ड प्ररिश्रम भर 


( मै ) 

मीसि बल से बहोदा राज्य सघाहु स॒व्यवस्यित होकर पणे सख 
समृतु का पहुंचा 

सन ९६८२ में राजा सर टो० माधबवराव घडोदा राज्य की 
नै|करी से गलग हुग ग्रोर अन्त समय तक्त मदरास में रहे। ये 
सब सक्र छोए तब लक बराबर सावेजनिक काय्या में उक्कोंग करने 
रहे । नेशनल कार्यंत्त को तोसरो ब्ेठक (मद्रास, १८८७) की 
स्थागतका रियो समिति के ये सभापति हुए थे । 

लिप समय राजा माधवराव बदीर में थे उप्र समय बचेमान 
महाराजा साहब सयाजोराब नाबालिग थे ओर राजकऋाज को शित्ता 
पा रहे थे | इन्हीं महाराज साहब को शित्ता के सिए सर माधव- 
राष ने यह पुस्तक लिखों थो । 

परम विक्रोत्साहो राजा साहब भिनगा को इसका ओर 
टदारता से यह पुस्तक सभा दारां प्रकाशित को गईं है। उन्हों 
के इच्छानमार मल पुस्तक के ब्ोच बीच के कुछ ग्रंश आनुवाद में 
छोड़ दिए गए हैं| बधशिष्ट में ' नग्नल्लफेदारों के लिए कुछ अलग 
साले” राजा साहब को ग्रार से खढाई गई हैं लिनसे उनको प्रधन्ध- 
कशलता को गब्रच्छा परिचय मिलता हे । कहने को ग्रावश्यकता 
महों कि डन॒वाद की भाषा अहुस हो सरल रब्जो गई हे । 


काशी। | अजुवादक । 
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राज्यप्रबन्ध--शिक्षा । 


धन्दा-राजाओं के पास सभा समाजे या ओर अन्य कार्यों 
के लिए सहायता या चन्दे के लिये सेकड़ों प्राथेनाए पहुंचलो है । 
फाई अपने किताश के प्रकाशित हे! जाने पर उसको कुद्ध 
प्रतियां खरोदे जाने को प्राथेना करता हे; कोड मन्छिर, घाट, 
मा घमेशाला धनाने के लिये सहायता मांगत! हे, कोई घुड़ 
देोड़ के लिये कुछ चन्दा चाहता हे, इसो प्रकार स्कूल, अस्प- 
साल, नाटक, घोड़ीं को नुमादश, सच्मकला, नये व्यकसाय 
आदि अनेक कार्यों में महाराज से उदारता दिखाने को प्राश्येना 
फो जायगी । 

मह ते। साफ़ प्रकट हे कि केई राजा या महाराजा इन 
सारो प्राथेनाओं के| प्रा नहों कर सकता हे | इस लिये राखा 
मरढाराजों के बहुत सम बम कर काम करना देता हे। ये ते। 
इस प्रकार को बे! सामने शआने पर प्रत्येक के गण दाष का 
अलग अलग जिचार करना हेता हे पर साधारण: नोचे लिख्दी 
बातें का शिचार रखना चाहिए-- 

पहले ले! यह याद रखना चाहिये छि घन जे कि चन्दे 
या सहायता में दिया जायगा वद्द राज्य को प्रजा से उगाहा 
हुभा हे इससे बिना सेये बिचारे मनमानी रोति से नहों दिया 


[ २ |] 

छा सकता । यश धन रखे हो कार्यों के लिये दिया जाना चाहिये 
जिन कार्यों से किसी न किछोी रुप में उस प्रजा के लाभ पहुंच 
सकता हे। । 

उन चन्दों को अपेला जे राज्य के बाइर ख़चे किये 
जायेंगे उन चन्दों का देना अच्छा दे जिनका राज्य के भीतर 
हो व्यय होगा । गराबों के लाभ पहुंचानेवाले कामें में चन्दा 
देना अमोरों के लाभ पहुंचानेवाले फामें में चन्दा देने से 
अच्छा हे | दुःख दूर करनेत्वालोी बातों में चन्दा देना सुख 
बढ़ानेवालों बातों में चन्दा देने से अच्छा हे । 

चन्दे में बहुल ज्यादह रुपया न देना चाहिए, शक 
हिसाब से देना चाहिए, जिसमें श्रेर लेगें को भो चन्दा देने 
को आवश्यकता रहे । यदि एक हो राजा ने बहुत ज्णादह 
रूपया दे दिया ले ओर लेगें के! यह कदने का अवसर मिल 
जायगा कि “अमुक राजा हो ने इतना रुपया दे दिया जा 
हस काये के लिये बहुत हे फिर इम के चन्दा देने की क्या 
आवश्यक्रता हे |”. 


जिप्त काय्ये के लिये जे कुछ चन्दा दिया जाय यह 
डसके लाभें पर विचार कर के दिया जाय, दूसरों की देखा 
देखो, आन में आकर वा प्लांगनेषाले के दबाव में पड़ कर नहीं । 


जे कुछ देना हो उसे या तो श्कम॒श्त दे दे या किस्स 
बांध कर दे दे, राज्य के सिर मासिक या याषिक चन्दा मऊ 
देना अच्छा नहीं क्यों कि ऐेसा करने से जब राज्य को अवस्था 
बदलने या अन्य किसी कारण से चन्दे छा बन्द छर देना 


[8 )]] 

खदुरो समझा जायगा सब उसके अन्ठ करने में मंशकिल 
घढ़ेगी । ऊपर लिखे सिद्धान्तों के समकाने के लिए कुछ 
दृष्ान्तों का दे देना उचित हे । 

मान लोजिए बड़ादा के महाराज से अंगलार, बंबरे या 
शड़ादा राज्य के बाहर क्विसो ओर स्थान में हेनेषालो घड़ 
दोड के लिये चन्दा मांगा जा रहा हे। शेसी दशा में महाराज 
गायकषाड़ के चन्दा नहों देना चाहिए। ख़ास बड़ोदा में भो 
ऐसी खालें में कम्र हो खचे करना चाहिये बंधे! कि बडोदा के 
लोगों के घड़दाड़ आदि का इतना शेक् नहों । 

यरेप या अमेरिका के कला कोशल को उन्नति के लिये 
बड़ोदा के। चन्दा देने को जरूरत नहों । 

बडोदा राज्य के भीसर फिसो नदों पर बननेवाले घाट 
के लिए बड़ोदे का चन्दा देना जिसना उचित हे उसना 
गोदाषरो, कृष्णा, काबेरो आदि के घाट के लिये नहों । 

निज का पश्चद्यवहार-हर प्रकार के लोग राजा महा- 
राजाओं के पास तरह तरह्ष को चिट्टियां भेजा करते हैं । 
राजा मदाराजाओं के इनका उत्तर बहुल समझ बक कर देना , 
चाहिए । निज का प्रव्यवह्ार व्यथे बहुल बठने न पाजे । 
नियम ते यह होना चाहिए कि राजा महाराजा निज के प्र 
बहुल कम भेजा करें । यह भअच्छी बात नहों हे कि मामलो 
आदमी इधर उधर उनके पत्र दिखा कर कहते फिरें कि इम 
महाराजा साहम से प्रव्यवश्टार करते हैं । केाई बाल जब 
सहुल साथ रण है। जाती है तब ठपको कदर जाती रहतो है। 
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इस थालस का प्रजन्ध होगा चाहिए कि राजा महाराजा 
जा चिंट्ियां भेजा करें उनको नकल रक्‍्सी जाय॑। शेंसा करना 
अनेक प्रकार से लाभदायक दे । एक रेसा भो नोकर होना 
चाहिए जे! महाराज साहब के पास आये हुए पं के! अच्छो 
सरह संभाल सहज कर रक्‍्खे । कमो कभो बहुत देटो बातें 
भो बड़े क्राम को निकल आलो है । इससे इन प्नों के विषय 
में रेसा प्रबन्ध रहना चाहिए कि जे राम पड़ने पर चट प्रिल 
खायें । धहुत से पत्र तो कमेचारो लाग राजा महाराजाओं को 
और से लिखा करते हैँ । इस बात को बढो येकसो रहनो 
चाहिए कि जे कमंचारों अपनो ओर से छुछ घटा बठा कर न 
लिखने पायें ओर न शेसो भाषा रखने पायें जेसी भाषा रखने 
फा अ्रभिप्राय था इच्छा महाराज को न छहो। खिलने पच 
सहाराज को ओर से लिस्ले जायगे उन खबके लिम्मेदार 
महाराज होंगे, इसो से इसतनो चेकूसो चाहिस । नियम ते। 
यह हे।ना चाहिए कि ढेसो चिट्रियों के मसबिदे महाराज खद 
देख लिया करें ओर उन पर अपने दस्तसस्कल का चिषछ् बना 
दिया करें जिसमें किसो सरह को भ्रल न रद्द जाय । 

अच्छी सामग्री-मदहाराज को ओर से जानेधाले पच 
बहुत ही बढियां काशज़ पर हों। स्याहो ओर लिफाफे 
आदि भो भच्छे से अच्छे मेल के हों । हर णक उस्त साक 
सुयरो ओर महाराज के उच्च पद के योग्य हेोनो चाहिए । 

भेंट मुलाकाल-राजा महाराजाओं का किसो के यहां खद 
मिलने जाना बड़ो हो प्रतिष्ठा को घास हे। इस भेंट प्लाकात 


[ # ।) 

के इतरा न बढ़ाने कि धद्द काई बड़ो बात हो न सममो 
खाय | राजा मद्दाराजाओं के यद् न चाहिए कि जब जिसके 
महां हुआ चले गए। मेरा मतलब राजघराने के देड़ ओर 
टूमरे घरानों में व्याइ शादो आदि अबसरों पर जाने से हे 
परस्पर जाने आने को जे रोति चलो आशदे हे उसका पालन 
करना ते ठोक़ दो है| पर इस प्रकार का नया व्यवद्दार बहुत 
सम्मक शक कर खेलना चाहिण । 

बिना जाने सुने आादमी-यदि कोई नया आदमी 
मदहाराज साहेब से भेट करना चाहे सो एक आदमी शेसा 
चाहिए जले! उसे मंशाराज के सामने पेश करें । यह एक नियम 
होना चाहिए कि नये आदमो अहाराज के सामने परि- 
सय के साथ पेश किए जाय॑ं । रेसा न होने से इर सरहद 
के भले बरे आठमप्रियों को णहुंद मदाराज तक हे 
जायगी ओर यह बास म्य्यादा के विरुदु हो नहों बल्क 
हानि पहुंवानेत्नलो होगो । यह नहों कि जे। चाहे से लोगों 
के महाराज के सामने प्रेश किया करें। इस काम पर कोई 
प्रसिष्चित ओर गंभीर आदमी रहना चाहिए जे आपनो लिम्मे- 
दारो के समके । उसके ऊपर इस बअात का जिम्मा रहे के 
बंद अयोाग्य मनष्यों के मद्दाराण के पास न लाये | रेसे 
अल दमियें को महाराज तर पहुंच न होनी चाहिए जिनक। 
चालचलन ब्रा है। वा जिनको गिनतो भलेमानसें में न हें।, 
था जे अपनो चालबालियों से बठना चाहते हों । 

पेश करनेवाले के चाहिए कि किसी नए आदमो के 
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मद्ाराज के सामने लाने के पहले उसको भलममसाइत आदि 
के विषय में अपना जी भर ले | जब केाई नया आदमो महा- 
राण से मिलने आजे सब यश आवश्यक हे रछि महाराज को 
ठससे मिलने के पहले उसके सम्बन्ध में कुछ जानफारो हे 
जाय जिसमें श्रीमानु के यह मालम रहे कि उससे केसे मिलना 
छोगा ओर क्या क्या बातें करनो होंगी। 

बादे-अहुत से लेग राजा मदाराजाओं से अनेक प्रकार 
को प्राथनाए किया करते हैं । शाजा महाराजाओं के इस 
बास का ध्यान रखना चाहिए कि थे चटपट कार बात न 
ले कर डाले ओर न बिना सोचे बिचारे कोाडे बादा कर बेठें । 
अच्छा ते यह हे कि किसो विषय में काडे मत प्रछाशित करने 
था पक्का वादा करने के पछले महाराज विचार ओर सलाइ 
करने के लिए प्रा सप्य ले लिया करें। ऊंचे पद ओर अधि- 
कारबाले मंनष्यो का बहुल समझ बक कर चलना पड़ता हे । 

मैकर चाकर-राजा ओर महदहाराजाओं को चाहिए 
कि नीच नोकरों के बहुत मुंह न लगाएं । उनसे टूर दो क्या 
व्यवह्ार अच्छा हे जिसमें वे केवल अपने काम से काम रक्से । 

नोच नोकरों के। एक सेसे अफसर को मासहतों ओर 
निगरानो में रखना चाह्टिए जे इस बात को देखभाल रक्ये 
कि वे अपना अपना काम अच्छी तरह करते दें। ऐसे अफ़णर केप 
मोकरों के ऊपर कुछ इस््रियार देना चाहिए जिसमें थे उससे 
कुद आसरा भी रक़्खे ओर उसका डर भो मानें । 

नोच नोकरों के महाराज को बातचोस सनने ओर 
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उसे धर उुचर फेलाने ले रोकना चादिए। यदि इस बात को फड़ो 
चाकसी न रक्‍फ़्जोे जायगी ले ये लोग इस प्रकार को ख़बरें 
बेचा करेंगे । 

रेसे नौकर शबज्य के घरदारों, अफसरों, फर्मेचारियों+ 
सेठ साहुकारों या ऐसे हो ओर ले।गों के पास भेट फरने था 
किसो मन किसी बहाने इनाम इकराम मांगने न जाने पायें । 
राजा के मेाकरों का इस प्रकार रूपया कमाना राजा को प्रसिष्ठा 
के विसतु हे, ओर इससे लेगों के! संग भी होना पड़ता दे । 

राजा से भेंट मुलाकात करने का प्रबन्ध शरेसा डोना 
चाहिए फि भेट देना या न होना छोटे नोकरों की कृपा जा 
अकपा पर न रहे । 

नोथ नोकर कभी राजा महाराजाओं से था राजा 
महाराजाओं के सामने ऐसी बालें न करने पावें जिनसे उन्हें कुछ 
प्रयोजन नहीं ओर जे। उनको छे:संयत के बाहर हैं | जेसे नोाकरों 
का राजाओं के सामने राजकाज के मामले में बासचोल करना 
या मंत्रियों के गुण देष बसलाना ठोक नहीं दे। इस प्रफार फो 
अ्रनथिकार चचा का फल बुरा होता हे । 

खिदमसगारों का यह काम न होना चाहिए कि थे 
नए ओर बिनाजाने ब्रफे आदमियों के मद्दाराज से मिलाबें या 
किसी का कोई प्राश्नापत्र महाराज के हाथ में दे । 

रेंसे नाकरों एर इस बाल को लाकोद रहे कि में 
महाराज से मिलनेवालों सथा ओर लोगों ले नम्रनता का व्यधद्दार 
फरें । 
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जब महल में किसो नोकर चाकर को या जेःर लिसी- 
की अकस्मात या बुरो गति से मृत्य दे! अथवा महाराज के 
डपकी मृत्यु के विषय में कुछ संदेश दे। ले तुरन्‍्स दसकों 
लाश को चोड़फांड़ वां डाबुरो परोला करानो चाहिए जिसमें 
उसको मृत्यु का ठीक कारण मालम है। जाय ओर लिख 
लिया जाय । व्यथे के अपवबादे ओर डन्‍्ठेंदें के दूर करने के 
लिए यह आधभश्यक् उपाय हे। 

लनरूयाहँ-जहां तक है। सके महल के नेकर चारों 
की सनाधाह. नकद मकरर होनो चाहिये । इसमें 
सब के सुबीता दे। सोचा ओर रसद इत्यादि बांचने से बहुत 
सी बराइयां होलो हं। 

सहल के नेोकर चाकर शक प्रकार से अपने निज के 
हैं। पर उन्हें भो यह विश्यास रहना चाहिये कि जब सक वे 
अस्छी तरह फाम करते जायंगे सब सक् अराबर लगे रहेंगे । 
मतलब यह कि जे बिना किसी बात के ये ही जब मेज हुई 
सब छुड़ा न दिए जाय॑ | यदि थे अच्छा काम करें ला मेके से 
उनको सरक्की भी हे। । 

ख़ास सेता में रइनेवाले' ऐसे नेकरों के जिनसे 
मदहाशाज के दिन रात काम पड़ता हे अच्छी तसनाव्ादें मिलनो 
चाहिएं । उनके खाथ बलाव भो ऐसा हे।ना चाहिए जिससे थे 
मदाराज के ऊपर बड़ो शा भक्ति रक्‍्यें । कभमो उनसे कोई 
बहुत अच्छा काम बन पड़े तब उनके बनाम भी मिलना 
चाहिए जिससे उनका उत्साह बढ़े । राजकुमारों ओर 
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शनियां के सेवकों वा दासियों के साथ भो यहो 
छेोना चाहिए । 

अपराध- से नेकरों के देटे छोटे अपराधों के बहुल 
व्यादह ध्यान में म लाना चाहिये ओर न उनके लिए उन्हें 
फडी कड़ी सज़ाय देनो चाहिए। सब नोकरों से कुछ न फुछ 
अपराध हे। दी जाया करते हूँ । ध्यान इस बाल का रखना 
चाहिए फक्ि वे स्से छोटे अपराधों से आगे न बठने पर्वे । 

उनका दूरगड-यदि केई महल का सेषक रेखा आचरण 
करें जिससे उसके दयड देना आपषश्यक्र हो ले भी उचिस 
यही हे कि उसके दण्ड के लिय स्वयं महाराज के।े 
कारबाईे न कफरें। दंड या तो महल का कोडे बड़ा 
अफसर दे या अदालत दे, जेपा मामला हे । यह हस लिए 
हे जिसमें महाराज से व्यथे किसी के द्वेष न होने पाते । 

सूल भ्त्य-मदल में जहां सक हो पश्लनी नोकरों 
के। रखना अच्छा हो हे क्योंकि उन्हें राजपरिषार के 
साथ अधिक स्त्रेह रहता हे, । यदि केई बढ़ा नोाकर मर जाय, 
अथबा रोग वा बढ़ापे आदि के कारण अशक्त हो जाय ते 
उसके लड़के, भाई था ओर क्िो संबंधी के काहे फ्राम दे 
देना अच्छ' हे | पर राज्य के फर्मेचारो नियक्त करने में इस पेलक 
सिद्धान्त पर चलना सववधा अनुचित हे क्येकति राज्य के कार्मे 
में विशेष गया को आवश्यकता रहतो हे। 

हां कारे कोई राज्य सम्बन्धी काय्ये ऐसे भो देते ह 
जिनके करने वालें के बंशधरों में इनके येग्य गण आरा जाते 


हु 
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हैं, जेसे कि पटवारों ओर काननगा । यहां पेतृक दिद्धान्त 
का काम में लाना अनुचित नहों हे। 


कुचक्रो-सभी राज-दरबारों में थोड़े बहुत कुचक्रो 
( चालबाज ) रहते हैं । राणा महाराजाओं के सावधान रहना 
चाहिये कि गस्से लेगों के जाल में न फंसे । जहां काडे राजा 
गठट्टी पर जेठा, बल्कि ठसके कुछ पहिले हो से, उनके दांब 
पंच चलने लगते हैं । इससे यहां उनके सम्बन्ध में दे। चार 
बालें आवश्यक्र हे । 


रथ 


कुद्क्री लाग अपने मंतलब के बड़े पक्के होते हैं 
ओर उनके जो में अच्छो अच्छी बातें नहों जमी रहतों । थे 
चप्चाप इधर उथघर को बालें बहुत करना चाहते हैं । वे 
फूठी ओर बिता साोची सममभो बातें मुंह से निक्रालते हैं । 
काटी सी बात के भो ख़ब बठाते हैं, राइई का पहद्दाड़ करते 
हैं। मामला पर भूठों रंगत चढाते हैं। वे सदा खश/मंद 
ओर चाएजसी द्वारा अपने को प्रिय बनाने के यक्ष में रहा 
करते हे । 


यठि राजा महाराजा इन लद्षणों के ध्यान में रक्से ओर 
उनकी एक गक बात पर दृष्ठि दे तो कुचक्रो के पहचान सकते 
हैँ। राजाओं के चाधहये कि जब कभी वे इस ठंग से कचक्रो 
के पहचान ले राब फिर उर्क्रो ओर कान न करें ओर उससे 
टूर रक्‍्खे, जितना हो कम सरोकार राजा महाराजा ेसे लागों 
से रक्सखगे उत्तना हो उनके लिये अच्छा होगा । 
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यदि किसो के धविषय में यड मालम है| कि वह 
कभो कुचक्रो रहा है ते यह समझना चाहिए कि बच अब भो 
कुचक्री हे । हां यद्धि इस बात का कोई पक्का प्रमाण मिल जाय 
कि वच्द बिलकुल सुथर गया हे ता दूसरो बात हे | साधारण 
नियम यह हे।ना चाहिये कि राजा महाराजा उन लोगों 
के। सदा दर रक्‍ख ले कभो कचक्ो रह चक्रे दो 

जब कभी महाराज के ग्से लोग जिनके महाराज 
अपना सच्चा हिलेषी ओर पिश्वासो सलाहकऋर सममते हो यह 
ज>िश्चवपव दिलावे कि अमुक्र मनृप्य कुचक्रो हे ले। महाराज को 
भलाई इसों में हे कि उसको क्षात मान ले ओर उस क॒चक्रो 
के दर रक्ख | कम से कम उध् पर कड़ो दृष्टि ता 
छलदुर रक्‍्खे । 

ऊपर लिखी बातों पर चलने से राजा महाराजा 
सन् क्चक्ियों से नह्हीं तो भी बहुतां से बचे रद्द सकते हैं । 

अब तक्र जे कुछ कहा गया हे वह इस विपय के 
लिये काफी नहों माजम्‌ पड़ता। इससे इस विषथ के ओर 
अधिक स्पष्ठ करने के लिये नोचे कुचक्रियों के लक्षण ओर संच्रे 
हिलेषियों के लक्षण आमने -सामने दिये जाते हैं । 

कुचफक्री । सच्चा झुभचिंतक । 
(१९) कचक्री वास्तव में (१) खत्चा सिलेषी उच्चा 

हिलेगी नहों होता हे बल्कि हिलेपी है । 
अपने के हिलेषो प्रकट ऋया 
फरता हे । 
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(२) अथवा ये किए कि 
कचक्रो एक खेटो चाल हे 
जिसपर सेने की कलई को 
रहती हे । 

(३) कचकी को पिल॑ली 
कारेवादेयां प्रकट ऋरतो द कि 
घद्द कचक्रो हे । 

(४) कचक्रो के सब भले 
आदमी जानते है कि बह 
कचक्री हे । 


(४) कचक्री प्रायः अर्स- 
लाषो होता हे ओर समकता 
हे कि मेरे साथ अन्याय छुआ 
हे ओर में घढ़ने नहीं पाता हूं । 


(६) कचक्कोी प्रायः अपनो 
समझ ओर येग्यता के सब 
के ऊपर सभमता हे | 

(०) कचक्रो जे कद 
करता हे वह अधिकलर अपने 
स्वथे के लिये। 


(२) सच्चा हिलेषो खरा 
और टेोस खाना हे । 


(३) सच्चे हिलेषी के 
पिछले काम यह प्रकट करते 
हूं ज्लि यह निदाष हे। 

(४) इसो प्रकार सच्चे 
हिलेषे के सब भले आदमो 
सममते हें कि पद सच्चा 
डिलेषी हे । 

(४) सच्चे छहिलेणे के 
फेोडदे विशेष असन्तोष नहीं 
होता हे, जेसे ओर सच्च लोग 
घेसे ही पद्ध भो जिस दशा में 
रध्दता हे प्रसत्ध रहता हे । 

(६) सच्चा दितेषी जिसना 
फरता हे अपने के उतना हो 
मानता हे । 

(०) सच्चा हिलेषो सभ्र कुछ 
अपने स्वाथे दो के लिये नहीं 
करता । 
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(५) 'कचक्रो जे। कुछ 
करता हे व रु अपने के केश 
बड़ा लाभ गहु चाने हो के अभि- 
प्राय से करता हे-जेसे रिया- 
सतत में केाईदे ऊंचा पद पाने 
के लिये या रेसी हो और बातें 
के लिये । 


(६) कचक्री घुमा फिरा 
कर शरोेसी हो बालें करेगा 
लिनसे छिसो प्रकार उघकेा लाभ 
पहुंचने को राह खुलतो दे । 


(१०) कचक्तो किसी प्रबंध 
था फारंबादे के देष दिखलाने 
फे लिये उसनी बालें नहीं 
करेगा जिलनो लोगों के दाष 
दिखलाने के लिये । 


(११ ) क्ुचक्रो ब्राई करने 
के लिये उन लोागे। की बाल 
सबसे अधिक लावेगा ले! 
उसके लाभ में बाधक देते 
होंगे । 


(८) सच्चा दिलेधो जे 
कुछ करता डे बच राजा और 
प्रजा के दिल के लिखे । 


(६) सच्चा हिलेषो ऐेसी 
ही चचे। नद्टी झेड़ेगा जिसमें 
उसका फछ न कद मतलब 
हे बल्क संब सरहद को बाल- 
चोट करेगा । 

(९० ) सच्चा हिलेशो प्रश्नध 
ओर कारबाइये के देष अधिक 
दिखलाया फरेगा,लेागे के कस । 


(१९) सल्ा द्विलेषो प्रायः 
सब लेंगे के बारे में आस- 
चोत कऋरेंग[ 4 
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(९२) ऋचकछ्ी कभो किपयो 
आल में गेसे लागे। को प्रशंस्म 
नहीं करेंगा. बल्कि दर तरह 
से उनको निन्‍दा ही किया 
फरेगा । 


(१३ ) शेंसे ले-गे के घिरुदु 
क्चक्री जे कह कहेगा पह 
ठोक ठिकाने के साथ नहीों । 
“वे घड़े खेटे आदमो हैं, बे 
विश्वासघाती हैं, वे बरादे कर 
फरहे रु, दे स्वाथों हूँ, जे 
अंग्रेज़ी सरकार के ख़ेसद्दाह 
बनने के लिए राज्य का अहिल 
कर रहे हैं, इृत्य.दि द्त्यादि। 


(९४ ) कुचक्रो जे बात 
होगो उसमें अपना कुछ न 
कुछ बरा अनुमान लडाबेगा । 
जेसे, यदि किसो साल मालगु- 
छारो क्याटा आई हे ते चद्द 
कद्देगा कि प्रजा मालगजारों 
घठने से च.ह्टि चाहि कर रहो 
छहै। यदि मालगजारो कम 


(९४) सच्चा हिलेड्ी ले 
प्रशंसा के याग्य होगा उसको 
प्रशंसा किए बिना न शछेगा | 
बह अधिफ विवेक से काम 
फरेंगा । 


(९६ ) सच्चा हिलेषी विशेष 
विशेष काय्य बतलावेगा जिनके 
धह बरा समझता हे। वह 
यदि दोष निक्कालेगा ता टठोऋ 
ठीक बतला देगा कि किस 
कारण । 


(१४) सच्चा हिलेषो जे 
मत प्रकट करेगा बह अधिक 
लिष्यक्ष होगा । बह इसका 
थिचार रक्खेगा क्रि कमो बेशी 
था उलट फेर कहां उचित 
कारणों से हे, ओर कहां 
अनचित । 
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आई हे ते वह कहेगा छि 
कप्रबन्ध के (कारण राज्य को 
इतनी हानि हुओ हे। यदि 
खचे बल गया हे ते वह 
कहेगा कि यह सब बेपरवाहो 
ओर फ़ज़ल ख्चों का फल हे। 
यदि खचे घट गया हे से 
घद्द कडेगा कि बात बात में 


कमी ओर #ंज़सी को गे हे । 


(९४) कुचक्रो के कुछ 
करते आगा पोछा नहीं । बह 
अपने मतलब के निये क्िसो 
बाल वा मामले के ओर का 
और बतला कर इस प्रकार 
घ॒ुमावेगा कि सारा दाष उनके 
सिर पड़े जे। उसके लाभ भें 
बावक हेते हे । 


(१६) कचको अपना मत- 


(९४) सच्चा हिलेषी धमे 
के साथ जैसा देगा बेसा 
कहेगा | 


(९६) सच्चा हिलेंषों कभी 


लब साथने के लिये सरापर कठ न बोलेगा सदा संच 
भूठ लक बेलेगा पर रेसा बेलेगा । यदि बह किसी 
भूठ जे जल्‍दी पकड़ा न कारंवाद में देष मो निकालेगा 
जा सके | जेसे बह अपने तो भी यदि करने वाले की 


विराधियों। पर तरह तरह के 
फ़्ठे  अपयाद ,लगावे गा। 
उनकी नीयत बरो बसलाबेगा । 


(९०) क्रुचक्तो सदा अपने 
विरोधियों को ऐेसी भल-चक्र 
पकड़ा करेगा जे अच्छे से 
अच्छे आदमियों से भी हे। 
जाया करतो हे ओर उसे 
जानबम को हुऐ खेोटाई 
बललाबेगा । 


(९५८) 'कचक्री के अंधेरे 
में निशाना मारना बहुत 
अच्छा लगला हे । षह् राजा 
महाराज के पास अधिकतर 
रात के मिलने जाया करता 
है। बह सदा यहो चाहता 
हे क्रि हम महाराज से अकेले 
में मिले । बहू इस प्रकार 
क्रानाफसो करता 
केडे ब्रड़े भेद को बास कद 
हहा हे, तरह तरह को बातें 


है माना 


प्रश्सा करंगा ॥ 





(१०) सच्चा दिलेवी अधिक 
उदारता से काम लेगा | वद्द 
इस बाल के समभेगा क्रि बड़े 
से बड़े आदमियों से भो भ्रल 
हे। जाया करती थे। पह 
समझेगा कि कान बाल जान 
बम कर को गदे दे ओर कान 
भूल से । 


(९८) उच्चा हिलेषी ये सब 
घाले नहों चलेगा । 


[ रैज ] 


छुफाला के, प्रशम बेतलाता है 
क्नि देखियगा लजि। में कहता हूं 
वही दे।गा। बंद यद जनाता है 
कि अपने विपक्षियों को जितनो 
बरादे अभी उसने बतलारे हे 
षद्ट फुद्ध नहीं हे-जिबनो वह 
जानता हे उसका एक टुकड़ा 
भी नहीं हे। षद्द मद्दाराज से 
बार बार जिनतो फकोगा कि जे 
कुछ उसने कहा हे घद ओर 
किसी के! मालस न हे। ओर 
इस ठंग से महाराज के सच्ची 
बात का पता लगाने से रोकेगा। 

(१६) ज़ब कुचक्रो के 
राजकाज के मामलों में अपने 
घिरोधियों के बिरुदु कुछ 
फहने सुनने के नहीं मिलता 
तलब बह परस्पर के व्यपहार 
को छेोटो देाटो बातों के 
लेकर महाराज का मन उनको 
्रेर से खझाट़ा करना चाहसा 
है। जेसे, कभी बह फट्टसा हे 
कि *अमृुक अधिकारों तो 


(१६) सच्चा छहिलेषो शेसे 
पतलित करमे नहों करेगा | बह 
ले जहां तक होगा महाराज 
के। यही सलाद देगा कि 
“गंसी बालों को ओर छण 
भर भो कान न दोजिय । 
अकेले में इधर उधर के ले|ग 
जे बातें कद जांय उन्हें, चादे 
वे सच्ची भी हों, न सुनिए क्यें। 
कि किसी अफसर को भलाडे 


[ है८ं |] 


महाराज का कुछ सममता हो बुराबे को जांच ते उसके 


नहीं । उस अफसर ने उस सरकारी (रा 
दिन महाराज को शान में होतो हे। 


यह कदा हे”-बत्यादि । 
यदि पृदा गया कवि 'डस अफ- 
सर ने णेसा कहां कहा ? ते 
जवाब मिलेगा कि “घर पर 
अपने गक्क मित्र से कहा था”! 
प्रश्न-क्या धष्ट पिच पद्धने पर 
मुझ से सब बतलाबे गा ? 
उत्तर-“भला यह अपने प्रित्र 
से जविश्यवासघास करेगा ? ” 
प्रश्न-५७ तब सुम्झ॑ यह सब 
केसे मालम हुआ ?” उत्तर- 
४ उसे अफसर के एक नोकर 
ने उन बातें के सन लिया ” । 
प्रश्न-* क्या बलाने पर मेरे 
सामने घह नोकर सब हाल 
कहेगा ?”” उत्तर-« बह नोकर 
अपने मालिक के केसे फेसादे 
गा ?” प्रश्न-« सब फिर 
तुम्हे केसे मालम हुआ ?” 
उत्तर-४“ जब महाराज इतना 


(घ) कामें से 


)] है ] 
प्ले दें ला सब खेल कर 
फहना ही 'पछला हे। उस 
अफसर के भाौकर ओर मेरे 
नोकर के घोच बड़ा हेल मेल 
है । इस प्रकार मेरे नोकर फे। 
भी मालम हुआ ओर उसने 
मुझसे कहा” । प्रश्न-८ क्या 
तम्हारा नोकर मुमसे सब्र ज्यों 
का त्यों कहेगा ? ”” उत्तर--« यह 
ते में ठोक कष्ट नहीं सकता 
पर हां, यदि उसे अपने बचाव 
का विश्वास हो जायगा से 
क्यें। नहीं कहेंगा ?” इस पर 
शायद, मद्दाराज उस कुचक्रो 
के नोकर के बला भेजे ओर 
उससे कहें “तुम्हारा कुछ न 
होगा तुम सब बातें कह दे ते 
तम्दें इनाम मिलेगा | ” उस 
के। क्या? जो कुद उसके 
मालिक ने सिखा प्रठा कर 
भेजा था उसने कहू दिया । 
अथ लो महाराज के निकट 
बाल प्रमाणित हे। गदे क्येंक्लि 


१७ 


वे साल्‍य (गजदहदी ) के नियम 
झादि ते जानते नहीं । इस 
पर क्ुचक्रों महाशय थेड़ा ओर 
रंग जमाते हैं ओर फहते हैं- 
& संथाग को बात थी रस बार 
मामला महाराज के सामने 
साबित होगया। बहुत कर के 
ले गण्सी बालें साब्नत नहाों 
फो जा सकतीं” | यदि महाराज 
गेसो कड़ी जिरदह शिया करेंगे 
सब ले| बड़ी सशकिल छोग!।। 
इससे अच्छा ता यह हे कि 
मद्दाराज से कोई बात कहो 
ही न ज्ञाय ।” महाराज के 
अंब में कहना पड़ता हे 
“ कोदे हले नहों, मुझे अब 
निश्चय दो गया। तुम नि:सं- 
केच जे बातें हो मुम से 
कहा करो। ” । इस प्रकार सहारा 
पा कर कुचक्रो महाशय बंद 
पर बंद विष उगलते जाते हैं 
यहां लक कि वह अफसर 
सहाराज को दृष्टि से गिर 


|. आओ 


जासा है श्रेर उसके ब॒रे दिन 
आ जाते हैं ६ 

(२०) प्रक' ओर लतयण 
क्रचक्ी मम॒ष्य का यद्ध हे कि 
घष्द राजा महाराजों के। प्रसन्न 
करने के लिए सब कुछ करने 
के। लियार रहत्ता हे । जे मत 
महाराज का देगा उसके 
बिरुटु कभी वच्द अपना मत 
प्रकट न करेगा | केई तच्छ 
से सच्छ बात भी मंदाराज के 
मुंह से निकलेगों ता बहन 
उसको तारोफ़ में ख़ब वाह 
घाह करेंगा-पर हां पहद्द आत 
किसो प्रकार उनके पत्च को न 
हे। जिनके विरुद्ध वह सब्र 
चाले चल रहा हे | बह महर- 
राज के प्रधान मिश्री ओर 
सम्बन्धियां से मिषतला बढ़ाने 
के लिए अनेक ढंग रखेगा, 
उन्‍हें रुपया डथार देगा, उनके 
पास नजरें भेजेगा, अधिकार 
पाने पर उनको हर प्रकार से 
सेबा करने का षघचन देगा | 


(९०) संच्चा हिलेगी खशा- 
मद ओर चापलसो से सदा द्वूर 
रहेगा । धह बेघडऋ आपनों 
राय कहेगा चाहे बह महाराज 
को राय से मिले चाहे न 
मिले । वह जे। कुछ करेगा 
अपने मय्येदा का ध्यान रख 
कर | पह महाराज के प्रधान 
मित्र ओर सम्बन्धियों से 
नम्रता का व्यवहार करेगा पर 
उनकी कृपा प्राप्न करने के 
लिए उस प्रकार के उद्योग न 
करेगा लिस प्रकार के कुचक्ो 
करता हे । 


[ श१३ | 

ऊपर लिखे लक्षणों का राजा महाराजा यहि परी तरह 
समम ले तो बहुत अच्छा द्वा | में ने अपने + रस दिन के 
अनभव ओर विचार की बातें कहो हैं । इनके द्वारा बे जान 
सकेंगे कि कान कुचक्रो दें श्रेर कान सच्चा हितेषों, कोन पोलल 
है ओर कान सोना | पर उन्हें थोड़े घेय्थ ओर ध्यान के साथ 
परखना देगा | किसी मनष्य के रंग ठंग, आशय, लद््य ओर 
कथने के अच्छी तरह ताड़ना होगा, उन्हें ऊपर लिखो 
फरसेटियां पर कसना डोगा | राजा महाराजें| के इसका फाम 
बहुत पड़ता हे, उन्हें दस तरह के आदमियों के परखना 
रहता हे। पहले तो यह काम थाड़ा कठिन जान पड़ेगा पर 
अभ्यास करने पर सुगम हो जायगा ओर राजा महाराजा चट 
पट अपनी स्वाभाविक ब॒ंद्धि से लेगों के परखने लगेंगे । 


क्चक़ो जे। कुछ कह्ेगा उसको णक पहचान यह भो हे । 
घट्द या ते फहेगा कि रेसा ऐसा मामला हे या फेाह राय देगा। 


श्ेसे इचर उचर के लोगों को राय के ते कुछ सगमकना 
ही न चाहिए । यदि राजा महाराजों के राय हो लेना हे 
ते विश्वासपाथ ओर जाने बफे आदमियों से ले । 

अब रहो जे बातें जिनका घंटिल होना घललाया जाता हे। 

ये बालें था ले सामान्य ओर बे ठोक ठिकाने को होंगी 
अथवा विशेष ओर पले को । 


सामान्य ओर बिना ठोक ठिकाने को बातें तो किस्से 
काय को नहों, उनको ओर ले ध्यान ही न देना चाहिण । 


| दइई | 

रह गेहें घिशेष ओर पले ठिकाने को बातें । यदि ये 
काम को हों श्रिरः सम्भव जय अथवा प्रमाण के साथ हों ले 
राजा महाराजों' के उनको ओर कुछ ध्यान देना चाहिए । 

ऊपर फह्टी हुई बातें के। अधिक स्पष्ठ करने के लिए 
एक दृष्टान्त दिया जाता हे । मान लोजिए कि कोई कचक्रो 
किसो महाराज से कहता हे-४ सेोहन लाल बहुत ब॒रा जज 
हे। वह घस लेता डे । उस मुकदमे में अभी उस दिन उसने 
बनवारोी से १००० ) रू० लिए ।” इन तोनों बाक्यों में से पहिले 
में तो ण्क प्रकार को राय दी गदे हे जिसे कुछ समझना हो न 
चाहिए । दूसरे वाक्य में रक्त सामान्य ओर बिना ठोक ठिकाने 
को बात कहो गई हे जे किसो अथे को नहीं । तोसरे वाक्य 
में अलबत:ः एक विशेष ओर पते ठिकाने को बात कहो गदे हे । 
यदि कहनेकाला ख़द गषाहों देने वा गवाह बतलाने के तेयार 
हे ता महाराज अपने मत्रो के सब बालों को ठोक ठोक सह- 
कोकाल कर के इत्तला करने को आज्चा दे । 

ऊपर ले दृशनन्‍्त दिया गया हे वबह्च बहुत्त हो सोचा हे, 
ओर केबल सममाने के लिए है | पर इस प्रकार को बातें जे। 
( कचक्रियां द्वारा) कह्टो जाती हैं वे प्रायः लम्बी चोड़ो ओर 
पेचोलो डोतो हैँ । उनको छान बोन ऊपर, लिखे उपायों से 
ग्च्छी सरह हो सब पता लगेगा कि कैन कौन सो प्रयेजनीय 
बातें विशेष ओर पतले ठिकाने को हैं जिन पर ध्यान देना 
होगा, में ने कहे शक्र कुचक्रियों के देखा हे जे! इस छान बोन 
वा पसेत्ा में नहों ठहर सके हैं । 


[| दे ) 
राजा महाराजें के दान बोन का हा ढंग अच्छी 
लरह जान लेना चाहिए ओर उसे बराबर काम में लाना 
चाहिण, यंदि वे णेता न फरेंगे ते। लम्बी चोड़ो' बलों के चक्कुर 
में आ जांयगे ओर चालब।जेां के हाथ से घाखा खांय्गे । 


ऋक्राध-अच्छे से अच्छे मनष्यों को कभी कभो क्रोच आ 
जाता है। और राजा महाराजें का पद णेसा हे कि 
निश्य उनके थेय्थे ओर स्वभाष को परोत्षा हुआ करतो हे । 
राजा महाराजा राज्य में सब से बड़े आदमो हेते है इससे 
बहुल थोड़े लाग ऐसे होंगे जे! उनके किसो बात से राक 
सकें । अंत में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि साधारण 
मनष्यी। के क्रोथ की अपेता राजा महाराजों के क्रोध से 
बहुत अधिक हानि पहुंच सकतो हे | 


इन बातों से प्रशट हे कि राजाओं के क्रोध से किसना 
सावधान रहना चाहिए। जहां लक्क हो सके क्रोध के। पास 
हो न आने दे। बार बार यत्र करने से सब बातें में शाल्ति 
ओर घेय्यथ रखने को टेब पड जायगो। 


यदि महाराज देखे कि बहुतेरा यत्र करने पर भी 
क्रोध उनमें बना हुआ हे ते अच्छा होगा कि अपने मन में 
एन जिचारों के। लावें । 

क्रेथ चित्त का एक रेखा उद्धंग हे जिससे थेड़ो देर 
के लिए मनुष्य पागल सा हे! जाता हे। उस उद्देग को 
अक्षस्था में चित्त बेंग के साथ एक हो ओर के टूटता हे ओर 


| ब्‌७ | 
उसे वे चाल, नहों सकती जिनसे ठोक ठीक बिचार किया 
जाता है । सारांश यह कि क्रोयथ में अत्यन्त भ्रममेाल ओर 
ग्रयाजनोंप बिचार-शक्ति मारे जाती हे । 
चित्त की ग्रेसो दशा में यह करना चाहिए कि छखिसख 
बाल पर क्रोध उत्पन्न हुआ हे उसके विषय में न कुछ करे 
श्रेर न कुछ कहे । उस समय महाराज उसकों चचा दो देड़ 
दे ओर चित्त के क्रिसो दूसरी ओर ले जांय । यदि से जांय 
ते बड़ी हो अच्छो बात हे क्यें। कि उससे बहुल शान्ति आतो 
हे। यह भो न करे तो घोड़े या गाडी पर दूर हवा खाने 
निकल जांय, या कादे ऐसी पुस्तक पढ़ने लगें जिसमें म॑न लगे। 
जिस बात से डउद्धेग उत्पन्न हुआ हे उससे जिस 
के। हटा लेना हो अच्छा हे | याद हो सके ला दस पांच 
दिनां क्तक्क उसके फिर मन में न लादें। 
इस सोधों सलाह पर चलने से राजा महाराजा 
बहुत से अनुचित काय्यां ओर कटु बचनों से बचे रहेंगे 
जिनके कारण राजक्राज में कठिनाइयां उपस्थित हे सकतो हैं, 
वे आपने मित्रा ओर हिलेणेयों से हाथ थे। सकते हैं श्रेर 
उनके विश्वासो नोकरों ओर कम्मेचारियों का जों टूट सकता है। 
( दूसरों से राय कैसे लेनी चाहिए-यदि राजा 
महाराजें के किसी को राय लेनो है। लो उन्हें पहले अपनो 
राय छभोी न कहनो चाहिए; उसका आभास सक नम देना 
चाहिए । यदि जिसको राय मांगी जानो हे वह महाराज को 
राय पछ्धे भी से भी जहां तक डे सके न कहना चाहिए । 
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इसके दे। प्रधान कारण हे-(१) ग्रंदि महाराज 
को राय पहले ही बसला दो जायगो से संभव हे जिसको 
राय प्रो जा रहो हे वह विरुदु वा भिन्न राप देने में आगा 
पोछा करें ओर य्रदि दे भी ता दबो ज़बान से दे । पर किसो 
को राय लेने का मतलब ते होता हे कि वह जहां तह हे। 
सके जी खाल कर राख दे। (२) यह भोहे 
सकता छहे कि महाराज ने चट बिना दूसरों की राण 
लाने केाडे राय बेठा लो ओर वह ठोक न हुई, महा- 
राज के योग्य यह न हेगा कि थे कोईे णेसों कच्नो 
ओर बेटोक राय मुंह से निकाल जे कि उचिल घिचार 
ओर परामशे के बाद द्वाड देनी प्डे |) 

दृढ़ता गक रेसा गण हे जिसका सब आदमियों में 
होना अच्छा हे पर विशेष कर उन लोगों में जिन्हें पर मेश्वर 
ने राजा बनाया हे। यदि क़िसो राजा में दृढ़ता का अभाव 
हे ते उसके लिए राजकाज सेंभालना बहुतहो कठिन होगा। 
उसको राय कभो कुछ होगी, कभो कुछ | उसका उद्देश्य 
खराज ओर होगा कल ओर । बह अभो कुछ ओर आशा देगा 
घाड़ी देर में कुछ ओर । 

सच्ची दृढ़ता ते बातों के अच्छी सरह परखने, 
अच्छी तरह विचारने, ओर उनसे ठोक ठोक परिणाम निका- 
लने से आतो हे । इस वात का ज्ञान कि हमने बातें के। 
अच्छो तरह परखा हे, सावधानों से विचारा हे ओर उनसे 
ठोक ठोक परिणाम निकाला हे चित्त के दृढ़ करता हे । जब 


[ २७ | 
हम सममेंगें कि ये सब क्रियाएं हम उवित रोति से कर चके 
सब दृल होंगे । 
जिस शाजा महाराजां ने स्वयं इन क्रियाओं 
का किया हे उनका दूढ़ता रखना ओर दिखाना ठोक हे । 


पर राजा महाराजा के सामने हजारों मामले 
आते हैं उन सब में उन क्रियाओं के आप करना उमके लिए 


असम्भव हे, तब क्या वे इन सब मामनों में अस्थिर-चित्त 
रहा करें । नहों, यदि वे इन सब मामलें में अस्थिर-चित्त 
रहेंगे तो राज्य के काम॑ बिगड़ जांयगे । 


इन सब मामले में राजा महाराजें के अपने 
विश्वासपाब ओर क्तेव्य-परायण मंत्रियों पर विश्वास करना 
चाष्टिण उिन्हेंने स्वयं इन क्रियाओं के किया हे । उन्हें शणेसे 
मामलों में रसे मंत्रियों की राय ओर छघलाह मान लेनों चाहिए 
ओर लब उस राय ओर सलाह के अनुसार काम करने के 
लिए दृढ़ हो जाना चाहिए । 


जे। ऊपर कहा गया हे पद्द क्क बड़ें काम का 
छिद्वान्त हे। राजा महाखजों के इसे अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए, यदि वे इसे अच्छी तरह नहों समके रहेंगे आर 
उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो नित्य घड़े बड़े बढ़त 
भंकटों में फेंसगे ओर उनका नाकों दम रहेगा | बहुत कम 
मामले रेसे होंगे जिनमें बे आए सब बालें का पता लगा कर. 
उन्हें इकटठी कर. सकें, उन पर विधार कर सकें ओर उनके. 
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घिवय में ठोक ठोक निश्चय कर सकें । तब उन बहुल से 
मामले में जिनमें वे आप इन क्रियाओं के नहीं कर सकते 
वे क्या 'फरें ? क्या वे अस्थिर-वित्त रहें ? सब ले राज्य का 
सब काम हो चेापट छेोगा | तब क्या वे मनमाना परिणाम 
निकाल ले ओर उस पर जम जांय । सब तो राज्छ का काम 
ग्रर भो चेपट छवोगा | बड़े दुबधे को बाल हे । 


इतिहास में बहुत से णेसे उदाहरण मिलते हैं 
जिनमें राजाओं के दस सिट॒ान्त के न सममकने ओर उस पर 
म उलने क्रे फारण राज्य के काम चोपट हे गय हैं। 
ले। राजा अपनो दूठता के लिए प्रमिदु हो गय हैं वे इस 
छटान्त का अच्छो तरह जानते थे, वे जानते थे कि किस 
प्रकार विश्वासी ओर योग्य मंत्री चनना, उनको जेंचो हुड्े राय 


था सलाह के मानना, ओर उस पर दूठता दिखाना चाहियय । 


ऊपर जे कुछ कहा गया उससे यह प्रकट हे कि 
दूृठला सभी एक गण हे जब वह टोक ठोक परिणाम 
निकाल चकने के बाद दिखाई जाय | गेसी दृढ़ता यदि 
राजाओं में हे तो शक अमल्य गय हे | पर जब दृठता 
अयधथाथे परिणाम निकालने के बाद दिखाडे जायगो सब वह 
गण न रहेगो, अथगुण हे जायगी | तब षह दृठ के सिवाय 
ओर कुछ न कद्दलावेगो । 

'दुृढला और हट में प्रधान अन्तर क्या हें? 
दृठला जिस बात में होतो हे घह बाल ठोऋ परिणाम निका- 
लने के बाद स्थिर को हुओऐ होतपो हे ओर हठ जिस बात का 


| रे६ ] 

होता हे वह बात अययाधे परिणाम निकालने के बाद स्थिर 
को हुई होतो हे। प्रत्यक् राजा को यह निश्चय कर लेना 
चाहिए कि यह दृढ़ता हे, हटो नहीं हे-उसके निकाले हुए 
परिणाम यथाद्रे हैं, अप्रधाथे नहों | दृढ़ राजा बहुत भलादे कर 
सकता हे | हटो राजा बहुत बराई कर सकता हे । 

घह अन्तर ध्यान देने थाग्य है-दृढ़ला ओर हठ 
में जे अन्तर हे उसे सदा ध्यान में रखना चाहिए जिसमें 
रेखा न हे। कि राजा महाराजा हठ हो के दूृढता मान बेठें। 
दूढ़ता गुण हे, छठ अवगगा-गृण ओर अबगुण के बोच बहुत 
सी बातों में समानता होली हे, इससे दुबेल चित्त के राजा 
कभी कभी अबग॒ण के गुण मान बेठते हैं | पर दृढ़ चित्त के 
राजा अपनो शिक्षा के बल से ओर मं बयां को चेलावनो के सहारे 
गण ओर अबग॒ण में ले| मुख्य भेद हे उसे समझते हैं ओर इस 
बाल का ध्यान रखते हैं कि हम गण का अनुसरण करें, अब- 
गण का नहों । 

ऊपर लिखी बातें यह भो सचित फरतोी हैं 
कि सप्रकदार राजा यथाथे बालें मानने के लिए तेयार रहते 
हैं अथाल यदि प्रमाण के साथ यह दिखलाया जाय कि उनको 
राय ठोक नहों हे तो जे उसे बदलने के लिए तेयार रहते 
हैं । पर नासमझक राजा हटो हेते हैं, यथाथे बाल मानने के 
लियण लेयार नहों रहते, यक्ति ओर प्रमाण एक नहों सनले 
ओर अपने बेटीक निश्चय पर जमे रहते हैं । 

अदिमान राजा भारी मामलों में इस बाल से 
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अपना ली भरने के लिए कि उनके निश्चय ठोक हैं अपने 
विश्वासंपाच मंत्रियों को सलाह लेते हैं ओर उनके निश्चयों 
से अपने निश्चय का मिलान करते हैँ । पर 'नासमक राजा 
मंत्रयां से सलाह लेना अपनो शान के खिलाफ सममते हैं, 
अयथाथे निश्चय करते हैं ओर उसका ब्रा फल भोगते हैं । 


काईे एक मनुष्य, चाहे बद्ध केसा हो अनुभवों 
और येग्य हो, यह नहों फह सकता कि किसो राजकाज के 
मामले में उसने अकेले बिना क्रिसो को सलाह लिए जे कुछ 
निश्चय किया हे पद ठोक हो हे | संभव हे कि उसे बालों 
का ठोक पता न हो, उसने विचार में भूल को हो वा जिस 
अवस्था में कोई बात हुई हे। उस पर ध्यान न दिया हो । 
शझिसो मामले में बात ठोक डेगी एक, ओर भूठे निश्चय होंगे 
दस तरह के | इससे हर शक राजा के लिए, जे। अपनो प्रजा 
का कूठे निश्चयों को बराइयें से बचाना चाहता हे, यहदद 
आवश्यक हे हि वद्द ऊपर कहे हुए ठंग से अपने निश्चय को 
चछांच कर ले । 

रात्य के पराने अनुभवी मंत्री ओर दोधान आदि 
मो यदि दूसरों से सद्दायता 'न ले ते बातें के जानने 
ओर विचारने में बड़ी भारो मारो भले कर ' राज्य प्रथन्ध में 
उन्‍हें जे। सफलता हुई डे बवद्दध ऊपर लिखे सिद्दान्लों पर 
धलने से ! 

किसी भूठे था श्रान्त निश्चय पर जम जाना सच- 
मुक्त बहुल बुरा हे। कभो कभो केई व्यक्ति ऐेसा इस लिय 
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करता हे जिसमें लेग उसे दृढ़ समझे । पर यह सच्ची दृढ़ता 
नहों हे । यह भूठो दृढ़ता हे। यद्द कारा हठ हे। लोगों 
के इसका पत्न बहुल जलदो चल जाता हे ओर वे उसे हटो 
शेर दंभी समभते हें । 

राजा महाराजें के लिए सब से बद्धिमानी को 
घात यह हे कि वे भूठे निश्चयां पर कोड काम करने से बदे 
रहें । उन्हें चाहिए कि अपने निकाले हुए परिणामों के 
मंत्रियों को सभा में प्रकट करे जिसमें उनको जांच हे उनपर 
घाद विवाद हो ओर उनके विषय में पक्का निश्चय हे । यह 
सब चपचाप होना चाहिण, बाहर के लोगों के इसको कुदछ 
ख़बर न डेो। लेग से किसी काय्य के फल के देखते है । 
यदि फल से यह प्रकट छोता हे कि भूठे निश्चयों पर महा- 
राज कोई काम नहों करते हैं तो लेग उनके बहुत अच्छा 
राजा कहेंगे, वे यह न देखने जांयगे कि क्रिन उपायें से 
मद्दाराज रेसा करते हैं । 

सारांश यह हे कि हर सरह से इस बात का 
निश्चय कर लीजिए कि आपने जे। परिणाम निकाला है वह 
ठीक हे ओर तब उसके अनुसार दृक़ला से काय्ये कोजिए । 
इस प्रकार को दूठता से काम लेना राजाओं में बड़ा गण हे । 

इस विषय के समाप्र करने के पहले दे चार 
बातें ओर इसके सम्बन्ध में कहना चहंता हूं । 

कारी दूढता एक कठोर गण हे। व्यवहार में 
उसको कठारता के कुछ कोमल करना पड़ेगा। राजा के। 
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दूढ होने पर भी कृपाल ओर शीलबान होनी चाहिए | ले। 
बात जेसी आपड़तों हे उसके विषय में इस अभिप्रायःसिद्रि 
के लिए बेसा करना देता हे । यह अभ्यास को बात हे ओर 
अभ्यास बराबर ध्यान रखने से पड़ जाता हे । दूृढता की जे।| 
कठेरता डे बह इस प्रकार कम हे! सऋतो है कि जिसे 
आपको दूकता से कुछ दुःख पहुंचा हे! उसे आप शान्ति ओर 
ध्रेग्य के साथ सममा बुका दें । उसे यह मालम डे। जाय कि 
अपने जे। उसको इच्छा परो नहों को हे वह शोल न हे।े के 
कारण नहा बल्कि न्याय को दुष्ट से, राज्य-प्रबन्ध के जिटान्तों 
के अनुसार, तथा जेता बणबर होता आधा हे उसके विचार 
से, था णेसे हो ओर झरिसो कारण से विवश हो कर । उसे 
यह जता दिया जाय कि आपने जे किया बचद्ध आपका कत्तेव्य 
था उसके विरुद्ु आप कर ही महों सकते थे । यदि आपके 
इसना समझाने बकाने का अवकाश ने हो ते आप किसो हूँचे 
कमेचारों के! रेसा करने को आज्ञा दे सकते हैं | दमरा उपाय 
दूढलता को कठारता के। घोमी करने का यह हे कि जिसके 
बिरुठु दूढलता दिखाई गहे हो आप ठसके खाथ किसो ओर 
उचित ढंग से केई उपकार कर दें.। इस बात के स्पष्ट करने 
के लिए ग़रऋ दृष्टान्त बहुल है । मान लोजिए कि काई कम्से- 
चारो बड़ा ओर बेकाम हे गया हे ओर इस क्वारण छूडा 
दिया गया हे। बह आपके पास आकर बहुल कुछ कदता 
सनता ओर गिड़गिडाता हे । आप उसे एक बारगी दुश्तकार 
न दें। उसे समंकावें कि आजकल यह कितना आवश्यक्ष हे 
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कि राज्य को प्रबन्ध उत्तम हो ओर जब तफ अशक्त फ्मेचारी 
अलग नहीं होंगे सब॑ तक राज्य-प्रबन्ध उत्तम होगा केसे ? 
उससे आप यह, भी कहें कि हम सधंके सब किसी न किसो 
दिन बुड़ुं ओर ब्रेकाम डे! जांघगे ओर हमारे स्थान पर नए 
लोग आयेंगे । यदि बह फम्मेघारो इस येग्य हे कि उस पर 
कुछ कृपा को जाय ते आप उसके लड़के के उसको शेम्यला के 
अनुसार किसी क्राम पर लगा दें। दृढ़ द्वाकर भो दयाल ओर 
उपंकारो डोना बड़ो बाल हे । 


में पहले हो बतला चैफ्रा हूं कि सच्ची दृढ़ता क्या है 
श्रेर कूठो दृढ़ता क्या हे, तथा घच्ची दृठला का गण राजा 
महाराजें के कितने काम क्रा डे | पर संसार का व्यवद्न/र णेसा 
हे क्र सब जगह परो परो दूठता से काम लेना अधेाल सिल 
भर भी न डिंगनेबालो दुृठ़ता दिखाना न सम्भष हो हे न अच्छा 
हो छे । राजा महाराजें के ते ओर भी एक गु4 के दूसरे 
गये के अचोन रखना पड़ता दे । दृठसा हो के लीजिए, 
उसमें भो आगे पोदे का स्रेथ विचार रखना पड़ता हे । 


मान लीजिय कि “क्र” ओर “ख” के ए्क दूसरे 
से बराबर क्राम पड़ता है । यदि किसी मामले में “क! ने 
इतनी दृठता ठान.लो हे क्वि हम 'ख! को पक्त न मानेंगे 
ओर “ख'! ने भो इतनी दृठलसा ठान लो हे कि हम “फ! फो 
एक न मानेंगे ला उन देनों को केसे निस सकतो हे ? मन- 
मे।टाव डोगा, अड़चने पद्ेंगी, कगड़े क्रो नोबल आवबेगो अथबः 
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“क्! क्र +ख” के एक दूसरे से अलग देना पढ़ेंगा था ओर 
केडई भारी उपद्ष खड़ा होगा । 


इससे सिद्दु हुआ कि जब जेसा आ पड़ता हे उसके 
अनुसार कभी कभो समम क्रक कर आदमी के कुद्ध ठोला 
भो पड़ना पड़लसा हे । लघ एफ ओर एक आदमी को दृढ़ता हे 
ओर दूसरो ओर दूसरे आठमी को दृढ़ता डे तब सुलह के 
साथ मिल जुल कर काम करने के लिए हर शक्क के टूसरे को 
कुछ बालें माननो पड़तो हैं. ओर निपटेरें को के।ईे ठोक राह 
निकालनो पड़ती डे । बद्धिमान राजा को बद्धिमानों मानने 
मनाने को प्रवृत्ति में देखो जातो छे। बहुत से राजा इस मानने 
मनाने को प्रवृत्ति से बहुल कुछ लाभ उठाते देखे गए ह । 
इसो प्रकार बहुलेरे राजा इस प्रवृत्ति के न दोने से हानि उठाते 
देखे गए हैं । 


मानने मनाने में किसो प्रकार को डेठो या अप्र- 
तिप्ठा नहीं छहे। परस्पर के व्यवहार में समझदार लोग बराबर 
मानते मनाते हैं । साबेजनिक काय्यां में भो बड़े बड़े लोग 
मान मना कर सलद्द वा निषटेरे को राह्ट निकालते हैं । राज- 
नोति क्षंदा ते मानने मनाने हो में हे। कोई राजनोतिक्ल 
यह आशा नहीं कर सकता कि सदा सब बालों में उसो को 
चलेगी । राजा मद्दाराजों के इन सब बातें के चच्छो तरह 
सममक रखना चाहिए जिसमें ऐेसा न हो कि भूठो आन में 
आकर थे सुलह था निपटेरे को बात एक न मानें ओर अपने 
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हपर आाथा था आपसि लावें । राजाओं के लेना ग्रोर छोइणा 
दानों पड़सा दे । 


किसी मामले में सुलह वा निष्टेरें के लिए छ्टां 
आस श्खनों चाहिए यह छलाब लेसा हो बेसा विचार लेना 
चाहिए । प्राय: यह देख लेना चाहिए कि अपना मन छफहां 
सक बेठता हे, केसे केसे सिद्धान्तों का हेर फेर हे ओर जिन 
कारणों से दूसरे को बात मान रहे ई वे केसे ह। किसो 
मामले में जहां सक टूसरे को बात मान लेने को आषश्यकता 
हे उससे अधिक मानना दुबेलता हे । इसो प्रकार जद्दां सफ 
मानना आवश्यक हे घद्दां सके भी न मानना ओर शपने के 
अडचन ओर संकट में डालना ना-पममको डे । अपना लक्ष्य 
ठोक रखना चाहिए । दूसरे को बात मान लेने में द्वानि क्विसनो 
हे ओर लाभ किसना हे यह अच्छी तरह ताल लेना चाहिए । 
अगर लाभ का पन्ना भारो छे ते बात मान लेनो चाहिए । 


यहां पर थोड़े में यद्ध बतला देना भी आवश्यक 
हे कि लहां दे राज्णों के घबोच मानने मनाने का मामला होता 
हे वहां जे राज्य निबेल होता हे उसे दूसरे को बातें अधिक 
माननो पड़तो हैं । पर जहां सबल पक्ष अपने बल हो के सब 
कुछ न समम कर युक्ति, न्याय ओर उदारता से भो काम 
लेता हे वहां यह असमानता बहुत कुछ कम दे। जातो है ।' 


बिना आपस में माने मनाए लोग अपने परिवारों 
के दुखो करते हैं, राजनोतिन्न जनएम॒द के दुखी बरते हैं 
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कर राजा ओर शासक संसार के टुल्लो करते हें । 


छपर लिणी बालों के अच्छो सरह ध्यान में रख 
कर चितनों दृढ़ता आवश्यक हे। उतनो- दुृठढता के काम में 
लाना चाहिये । 


राज्य के वाहर रहमा-स्वास्थ्य सधारने के लिए था 
यों हो जो भहलाने 'के लिय फ्री, फभो यात्रा कर लेने 
के घछिंत्र किसी राणा महाराजा का ध्यथे अपना राध्य 
छोड कर बाहर समय बिसामा ठोक नहीं हे । कुछ लोग 
महाराज से कहेंगे इस गरमी में मद्दाराज शिमले था 
नेसीसाल थल कर रहें तो अच्छा हे । इसो प्रकार कुद्ध 
लेोग आ कर पफहेंगे « महाराज अब फ्ो का लाडा कलकतते 
में कटे ” । जाड़े के दिनों फो चहल पष्टल देखने के लिए 
महाराज भी शायद निकल पड | पर देशो (रियासलें को प्रजा 
को अपने महाराज का इस प्रकार बाहर रहना अच्छा नहां 
लगता । यहां के लोग चाहले है कि मद्दाराज उन्हों के बीच 
में रहें श्रेर मालगजारो के अपने अंश के कहां तक्क हे राज्य 
के भीसर हो ख्च करें। थे चाहते हैँ कि महाराज घराबर 
डम्हो' में रद्द कर उनको भलाई में लगे रहें | उनके लिए यह 
खरा लगना स्वाभाषिक हे कि उनके राजा अपने आनन्द के 
लिए देश ओर प्रजा के! छोड कर बाहर लाये । 


एक ओर श्वात यह हे कि यरोपियन लोगों के 
आने जाने को अगहे! में किलो देशो रजबाड़े छा अपने भारो 
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दल बल के साथ जाना प्राय: उतना पसन्द भी नहीं किया 
छाता । स्थान के स्वास्थ्य ओर लेगें के आराम में बाचा 
पहुंचने को आशंका होली है। इससे कह प्रकार के घनन्‍्थन रक्‍्य्ये 
लाते हैं जा देशो रणवाड़ों का नहों भा सकते ! हथियार ओर 
माली बाछुद ले जाने में नियमें को पाबन्दों ऋरना पडतो हो । 
महाराज ओर उनके आदमियों आदि के टेक्स देने के सम्बन्ध 
में सदइ सरह को बालें उठत्ते हैं। महाराल और उनके 
आदमियों के साथ अंग्रेज़ी पुलिस ओर अदालल के व्यधद्दार वे 
विषय में टेके टेढ़े प्रश्न उठ खडे होते हैं । बाजिब दाम ओर 
मजदूरी आदि चुकाने पर भो प्रायः मुकदमे दायर कर द० 
जाते हैं । 

इन सथश्य बातां वे विचार कर ओर देख कछर छि 
राखा महाराजें के बाइर रहने में व्यथे बहुतसा ख़चे बढ़ता 
हे जिससे उनको प्रजा के कोई लाभ नहों, यही कदहना पडता 
हे कि उन्हें अपना राज्य छाड़ कर व्यथे बहुत बाहर नहों 
रहना चाहिस । 

मास पाने का उद्योग-राजा मद्दाराजें के प्रसिद्ध 
होने के लिए बहुल उतसावलो नहों करनो चाहिए ॥ 
अच्छे ओर उदार राजा प्रसिदु होने की अभिलाषा करना 
राजा महाराजों के लिये डचितल ओर योग्य हो हे | 
इस संमार में उत्तम प्रकुलि के ले!गों के लिश लेकेफपकारा 
माने जानें से बढ़ कर ओर का सन्तोष को बात शो नहों हे । 
एर रखी ख्याशल लाभ छरने के लिए कुछ समय चाहिए । बहू 


[ ३८ | 
'अरसे| के शुद्ध आचरण, गद्रे स्वाथे-स्याग, शान्ति और चेय्ये 
परवेक विषयों के अध्ययन सथा लोाक-हिल के लिए लगातार 
कठिन प्रयक्ष करने से मिलती हे । शण्सो कोर्ति प्राप्न करने का 
कोई ओर सोधा माग नहों । 


जे राजा महाराजा इन बातें को प्रो तरह 
सममते हैं थे बहुत सो स्थिर बालों में केबल नाम के 
लिए व्यथे देड़छाड़ फरने को घ॒ुन में नहों पड़ते । वे घेय्य 
ग्रेर शान्ति के सगम मांगे पर चलले हैं! 


जे राजा घात घात में षाद वाहो के भरे रहते 
हैं वे दुःख उठाते हैं । संघार के अपने कार्मा से इतनो छुट्टो 
फहां कि हर घडो राजों को “पाह षाह ' क्षिया करे ओर यह 
टोक भो नहों हे कि दुनिया की वाह धाहो इतनी सस्तो हे 
जाय कि सड़ो सड़ी बातें के लिए भी लटा करे । 


ले राजा अबसर नहां जाइतले ओर नाम पाने के 
लिए अच्योर रहते हैं वे कभी कभी समाचारपत्रां में लारोप 
छप्वाते हैं | भाड़े के ख़शामदी टट्ट ऐसे राजां के छेटे मेंटे 
फार्मा के भो ख़ब लंबे चोड़े बुलान्त लिखते हैं ओर की | 
बाल में उनको बेघर पेर को बद्धिमानो ओर उदारता को, 
प्रशंघा लोगों से कराना चाहते हैं । पर जबरदस्तो नाम 
करने के रेसे ऐसे यत्नों का अन्त में कुछ भी फल नहों होता। 
परखनेवाले के भाड़े के ट्टटओं को कूठो ओर बढ़ाई 


घातों के ताड़ने में देर नहां लगती । 


| श ] 
शस लिए भएं राजां के लिए सथ ते भअ्रष्छी सलाह 
यह है-अराबर दृठता के साथ, बिना आडंबर धा दिखाषट 
के भलाई करते रहिए । इस प्रकार यश के अधिकारों हो 
छाइण ओर देखिए अद्ड कब मिलता हे; अन्त में पद मिले 
ही गा। 
डेपुटेशन-राजा महाराजें का स्वयं डेपटेशनों से मिलने 
में बहुत सावधान रहना 'चाहिए। यदि यह मालम हे। 
लाथगा कि अमुफ राजा व महाराजा डेएटेशनां से बहुत 
मिलते हैँ लो उनसे इतने अधिक डेप्टेशन मिलना चाहेंगे 
जिनका अन्त नह्ां-ठनक़ो प्रजा के भिन्न भिन्न ष्गीं के डेपटेशन, 
पांस के नगरों के डेपटेशन, दूर दूर लक को मंडलियों 
डेपटेशन, चारों आर से डेपटेशन हो डेपटेशन आदेंगे | दे 
डे बड़े णेड्रेस ( अभिनन्दनपश्र ) देंगे आर लंबी चोडी स्पीच 
डेगे । कभो वे टेढे टेढे बिबाद उठावेंगे ओर किसी विषय 
र॒ महाराज से ठोक ठोक उत्तर चाहेंगे । वे घम, राजनोलि, 
ला काशल तथा ओर विषयों से सम्बन्ध रखनेव/लोी न जाने 
केतनी बालों से महाराज के छेरान करेंगे , जे कुछ महद्टाराज 
से कहेंगे था नहों भो कहेंगे उठको चारों ओआर कड़ी कडो 
धनाएँ हेोंगो । 











चलता हुआ नियम तो यह हेना चाहिए कि 
[पथ डेपटेशन जे हों वे महाराज के मंद्रियां के पास भेज 
ए जांय। जेसे मान लोलिए कि कोई डेपटेशन माल 


| ह४ै० | 

( लगान मालंगृंजारी ) के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता 
है, उसे सीये मालविभाग के अधिकारी वा मंत्री के. पास जाना 
चाहिए । ' यदि किसी डेपटेशन के शिक्षा विभाग से सम्बन्ध 
रखनेवाली बाल कडनो हे ते। उसे शिक्षा-विभाग के अधिकारो 
के पास जाना चाहिये। इसो तरह ओर भी समझना चाहिए। 
शिभाग का अधिकारों डेपंटेशन से अच्छी तरह मिले, उसको 
सब बातें सने ओर जा कुछ करना हे उसे करे । केडे बढ़ा 
मामला हो ते डेप्टेशन दोआान या प्रधान मंत्री के पास जाय | 
जहां डेपटेशन को बलें काम काज को हों बह्ाँ के लिए यही 
सब से अच्छी ओर सुगम रोसि हे । 

महाराज स्वयं डेपटेशन से मिलना केबल सब 
स्वीकार करें जब डेप्टेशन, उघका बिप्रय वा अबसर बड़े 
महत्व का हे | ऐसा संयेग कम पडता हे। दोवान से पछने 
पर मालम हे। सकता हे कि कान बात केसो हे । 

जब कभी ऐसा संयोग पड़े ता भी दोषान के 
पहले से डेपुटेशन के लिषय ओर उद्देश को सूचना हे 
चाहिए | डेपटेशन को ओर से जे अड्रेस था अभिनन्दनप् 
दिया जानेवाला हो उसे दोबान के। देख लेना चाहिए जिसमें 
धद्द महाराज का उसके लिए तेयार कर सके । 

महाराज को ओर से डेपटेशनों के जे उत्तर हैं 
वे बड़ी साथचानोी के साथ ख़ब साोच समझ कर लिखे जांय | 
याद उत्तर स्पष्ठ ओर ठोक ठीक दिया जा सकता हे। ते 
अच्छी डो. बात हे। पर प्राय: ऐसा दोता हे फि मद्दाराज को 
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दा से सरंत ठीक ठोक उत्तर नहों दिया जा सकलसा | बाल 
का पोछे से अच्छी सरह से घिचारना रहता हे। जहां यह 
ह वहां महाराज कटपट बिना सेचे समझे ऐेसा उत्तर न दे 
लससे उनको कोई राय था कारंबाई प्रकट हे। । उत्तर ऐसा 
। जिससे केदे आशा न बंधे ओर जिसमें केाई रेसे वादे न 
| जिनका प्रा करना आगे चलकर कठिन हो | सारांश यह 
रेसे उत्तर के लिए बड़ी ब॒द्ध ओर चतरादे चाहष्िय | यह 
अन क्ि हर एक आदमो जे। शद॒ शद्धु भाषा लिख सकता 
हे गंसे उत्तर लेयार करले । अच्छा ते यह होगा कि महाराज 


ऐसे उत्तर अपने मंत्रियों से तेयार करावें। यरप के सम्राट भो 
इसी रोति पर चलते हैं । 


राजा महाराजों के किससे सलाह लेनी चाहिए- 
जक्राज के मामलों में राजा महाराजाों का सलाह लेने 
कितनी आवश्यक्रता हे यह में पहिले दिखला चुका हूं । 
नाह लेने का मतलब यह हे हि ठोक निश्चय पर पहुंचे 
जिससे र।ज्य का प्रबन्ध उत्तम हें। । 


अत प्रश्न यद्द उठता हे कि राजा महाराजा सलाह 
ते। किससे ले । यह ते टोक नहों कि जिस किसी 
हुआ उसो से सलाह ले लो। बोसों आदमो राजा महाराजें 
| बाल बाल में सलाह देने का तेयार रहते हे । जे सबसे 
ख होते है वे तो इस बात में सबसे आगे रहते हैं क्योंकि 
उन्हें सन्देंह् सताते हैं, न अड़चने समादे पड़तो दें । 
द्ध 
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राजा महाराजें के! मंचदाता वा सलाहकार 
समम शक कर चुनना चाहिए । राजा मद्दाराजों का 
पक बहुत शड़ा ओर आवश्यक फ़त्तेव्य हे | यद्द उन : 
बातें में से दे जिनके कारण रन्‍न्दें राज काज में सफल 
हवती हे । 
राजा महाराजें के समम ब्क कर स्से मंत्रदात| 
था सलाहकार चुनने चाहिए जिनमें ये गण मुख्य हॉ- 
( के) जिस कास्य में सलाह लेनो हे उसके सछ 
ओर सिटान्ताों को जानकारों 
(ख) व्यवहार का अनभव जिससे यह्ू जाना जा 
हे कि उस जानकारो के फहां कहां क्रिस प्रकार काम में की 
चाहिए । 
(ग) सत्यप्रियता, न्यायप्रियला ओर स्वाथेत्याग मं 
प्रवृत्ति जिनसे आशय उच्च दोता हे, नोयत अच्छो होतो हे | 
राजा महाराजें के इन गयेों के अच्छो कै 
समम लेना चाहिए ओर जिनमें ये गण हों उन्हें सलहका 
चुनना चाहिए । जे राजा महाराजा रेसा करेंगे वे संसार के 
यह दिखला देंगे कि उनमें योग्यता ओर बिवेक हे । इस 7ें 
सन्देह नहों कि राजा महाराजा को कोलि ओर सफ 
लता बहुत कुछ अच्छे सजाहकारों के चुनाव पर निमेर हे । 
सात्यथ्य यह निकला कि राजा महाराजा के रे 
लेगों को सलाह न लेनी चाहिए लिनमें उपर लिखे हुए 
गण न हों | स्से लेगे। को सलाह क्षिसी काम की नहीं 
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इनसे से उलटे हानि पहुंच सकती हे । से शेसे लेग यदि 
जा मद्दाराजा के सलाह देने आवें, जेसा कि वे प्रायः करते 
है, तो श्रीमानें क्रे लिए अच्छा यही होगा कि उनकी ओर 
धरोष ध्यान न दे । रेसी सलाहों के सनना लक समय नष्ट 
करना ओर सिर दुखाना हे । यदि कोई राजा महाराजा शेसे 
नंगे को सलाह सनेंगे ते वे शिक्षित सम्ताज को दृष्टि से गिर 
भ्रायगे । इसके सिवाय उनके शभविन्सकें के भी अपने 
प्रहाराज फो ब॒द्धि का कुछ विश्वास न रहेगा। सेसे शुभ- 
वन्तक कहेंगे वा मन में सममेंगे कि-“महाराज के येग्य 
श्रौर अयेग्य सलाह फो पहचान तो हे नहों, उनको बद्धि का 
नो कुछ ठिकाना नहीं । संयाग को बात हे जिस किसो को 
उ_लाह चल जाय ।”? 

मेंने इस विषय के थेडा विस्तार के साथ फह्टा 
है क्या कि शेसा प्राय: हुआ हे-ओर देशी रियासतें में ले। 
प्रहुत छुआ हे कि अच्छी से अच्छो ओर पक्की से पक्की सलाह 
#सी कुचक्रो कारक्न, मुद्ेंलगे नोकर, संकोणे-वित्त पुजारो, 
था चलर गवेये की सलाह के आगे नहीं चल सक्ो हे । इस 
प्रकार बहुल सो रियासतों का प्रबन्ध गड़बड़ाया हे ओर बहुत 
लो रियासतें चेपट हो गे हैं । 

ऊपर लिखो बालें। के अच्छी तरह समक लेने ओर 
ध्यान में रख लेने से राजा मदाराजा उन बहुत से अयेग्य 
सलाहकारी। से अपना पिंड छुडा सकेंगे जे राण दरवारों 
में सदा अपनो राय भिड़ाने का अधसर साझा करते हैं । किसी 
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राजा के लिए अयेग्यं सलाहकारों से छुटकारा पाना बड़ा 
शभ लक्षण हे । 


अत्त: इसके पहले कि राजा महाराजा किसो व्यक्ति 
को सलाह लबा मानें उन्हें अपने मन में यह प्रश्न कर लेना 
चाहिए-छथा डस मनष्य के उस विषय ( जिसमें राय लेनो हे) 
के सिद्धान्त ओर व्यवहार का ज्ञान हे ओर क्या वह सत्यप्रिण्, 
न्‍्यायप्रिय ओर निःस्थाथे हे ? यदि मन में बेठे कि “हां! सब 
ले बह मनुष्य याग्य सलाहकार हे। यदि मन में रेसा न बेठे 
ले। पह मन॒प्य येग्प्र सलाहकार नहीं हे । 


अब मान लोजिण किसो राजा महाराजा ने यह 
अच्छी तरह समझ लिया कि केखे याग्य सलाहकार चनना 
चाहाए । यदि ये याग्य सलाहकार सब करे सब्च गमस हों 
और एक हो सलाह महाराज के दें ते बहुत ही अच्छा हे। 
पर प्रश्न यह उठता हे कि यदि ये येग्य सलाहकार सहमत 
न हां ओर ग़क टूसरे के विरुदु राय दे तो महाराज क्या 
करें । ऐेसा प्राय: हो सकता हे, इप्त से यह जान लेना अच्छा 
हे कि गेसो अवस्था में क्या करना चाहिए । 


यदि योग्य सलाहकार एक टूसरें से भिन्न ओर 
घिरूदु राय दे ता इसका निणेय करना महाराज ही के ऊपर 
हे के क्रिसको सलाह प्रर चलना सब से अऋच्छा हे। 
यह मद्दाराज का बहुत बड़ा काम हे । इसे उन्हें बड़े 'बचार 
ओ्रर सावचानो स ६रन। चाहिए । 
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में आगे कुछ बातें बसलाला हूं जे राजा महाराजा 
के बड़े काम को होंगी । 
सलाह चनने में कद बातें। का विचार रखना चाहिए 
जिनमें से मुख्य ये है । 


क्रिसोी ज़िम्मेदार अफ़्सर की सलाह के सामने किसो 
दंचर उधर के आदमी को सलाह के न मानना चाहिए । 
इधर उधर का आदमी चाहे केसा हो येग्य ओर षिचारबान 
हे। ठोक ठोक निणेय करने के लिय उतना उपयक्त नहों हे 
सकता । जवाबदेही का ध्यान-अधात यह ध्यान कि महाराज 
के। कच्ची राय देने से विश्वास उठ जायगा ण्क णेसा बंधक 
वा मुचलका हे जे जिम्मदार अफ़सर से भरसक अच्छों ही राय 
दिलायेगा । पर जिसके सिर के जवाबदेही नहों उसके 
धिषय में हस्त प्रक्रार को कोई पृष्ठ नहों रहतो, ओर रहती 
भी हे ते बहुत क्रम 


इस बंधक से प्रा प्रा लाभ उठने के लिय 
राजा महाराजा के चाहिए कि भारो मामलें में जे! सलाह 
उन्हें दी जाय उसे बे सलाह देनेवाले से दस्त ओर समिति बार 
के सहित स्मरणया-पत्र क्र रूप में लिखा ले । यह अनुभव को 
बात हे कि बहुतेरे लागें से जे ज़बानी बात चोत में ये ही 
बिना साये बिचारे कुछ न कुछ कद देले हैं जब लिख कर 
सम्मति देने के लिए कद्दा जाता हे सब थे अपनो जवाबदेहो 
क्रा अधिक ध्यान रखते हं । जा कुछ जे लिखते है वह उस 


[ ४६ ] 
से अधिक सोचा समंक', अधिक स्पष्ट ओर अधिक टोफ 
होता हे जिसे वे केत्नल मुंह से कहते हैं । 


लिस बात में सलाह लेनी हे यदि वह सिट्ठान्त 
की बाल हे ले उसको सलाह के सब के ऊपर माने जे बेसे 
दिद्वान्तों में निएण डे। । इसो प्रकार जिस बात में सलाह 
लेनी हे पद वह व्यवहार-चान को बात हे तो उस आदमी 
की सलाह सब के ऊपर माने जे वेसे व्यवहारों में पक्क डे। । 


ओर सब बातों का बिचार करके जिस सलाह 
के बहुत से योग्य पुरुष दे उसे उस सलाह से अधिक मानना 
चाहिए जिसे कम लोग दे । 

सल बातें का विचार करके उस सलाह पर 
चलना चाहिए जिससे चलते हुए कामें में सब से कम 
बाथारं पड़े । 

ओर सब बातें का जिचार करके उस सनजाह के 
मानना चाहिए जे। प्रजा की इच्छा ओर भावना के सब से 
कम जिरुदु हे । 

इसो प्रकार उस सलाह के मानना चाहिण जे 
पड़ास के राज्ण में विशेष कर अंग्रेजी राज्य में प्रथलित रोसि 
के सब से अधिक मेल में हे । 

इसो प्रकार उस सलाह पर चलना चाहिए लिसे 


आए सममके कि राज्य को भलाहे के लिए अंग्रेजी सरकार भो 
अध्िक्र पसंद करेंगी ॥ 


[ ४७ | 
कहां किस प्रकार ओर किस सलाह पर चलना 
चाहिए इसका निणेय करने के लिए ऊपर लिखो बालें बड़े 
काम को दे | 


सब से उलमकन वहां णए्डेगी जहां ऊपर लिखो 
सब बातें का बिचार करने से जाई एक राह न सफेगो अशाल 
कुछ बलें! का विचार करने से मन में बेठेगा कि रेसा करना 
चाहिए और कुछ बातें का विचार करने से यह ठहरेगा कि 
शेखा नहीं गेसा करना चाहिए । रेसी दशा में पक्ष ओर बिपत्त 
की बातों के अच्छी तरह तोलना चाहिए ओर पल्ला देख 
कर निश्चय करना चाहिए । 


पक्ष आर विपक्ष को बार्ता को किस तरह लोलना 
चाहिए ओर पतला किस तरह आंकना चाहिए ठोक ठोक 
बतलाना कठिन हे । यह अभ्यास ओर परणख को बात हे। 


राजा महाराजें! के ठोक ठोक निणेय करने में 
बहुल कुछ सुबोता हे। सकता हे यदि वे भिन्न भिन्न मत 
देने बाले अपने सलाहकौरों के। अपने सामने आपस में बाद 
बिवाद करने दें ओर ध्वथं भी उस बियाद में सम्मिलित 
हां तथा ऊपर जिन बातें का पिचार रखने के लिए 
कहा गया हे उसके सम्बन्ध में प्र८ पाक करें । इस 
बिधाद का फल यह छडोगा जिन बातों में परस्पर भेद 
पडला हेगा वे ते हो जांयगो ओर सब लेग एक परिणाम 
पर पहुंच जांयगे । 


[ डैेंद | 
यदे सब लोग एक परिणाम पर न पहुंचे ओर 
महाराज देखें कि ऊपर कही सब बालों के तेल कर ठोक 
ठोक पत्ञला नहों आंक संकते ते सब से भ्रक््छा होगा कि 
याद सम्भव डे ले महाराज उस विषय का फिर क्िसो 
समय सेचने ओर बविचारने के लिए टाल रकक्‍्खे । आगे 
चल कर कोई ठोक राष्ट निकल हो आदेगो । 


पदि उस विषय का टालना सम्भव नही 
ओर उसां समय निरणेय को आवश्यकता हो ले राजा 
महाराजे। के लिए सब से अच्छा यह होगा कि जे अपने 
प्रधान मंत्री को सलाह के सब के ऊपर मानें ओर उसो 
पर चले । 

कास का बेमक-राजा महाराजें के अपने ऊपर बहुत 
अधिक कामें। का बराक नहीं लना चाहिए । उन्हे इतना काम 
न उठाना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के हानि पहुंचे। उन्हें आराम 
के लिए प्रा समय न मिले आर काम भो उतनो समझा बम 
श्र सोच बचार के साथ न है। । 


राजा महाराजोां के यह याद रखना चाहिश कि उन्हें 

जीषन भर काम हो करना हे, कुछ दिन खब परिश्रम करके 

किर चपचाप बेठ नहों रहना हे। इस से काम भो एक 
हिसाब से करना चाहिए । 

मोटे तार पर राजा महाराजें के प्रति दिन चार 

पांच घंटों से अधिक काम नहों करना चाहिए । इससे उन्हें 


[ ४६ | 
उन्‍हें स्वास्थ्य सुधारने, आराम करने, पढ़ने लिखमे, परियार 
को देख भाल करने, दृप्ट प्रित्रां से मिलने सथा सुख ओर 
आनन्द के लिए समय रहेगा । जब कोई ओर ऊपर का काम 
आ्राजाय सब महाराज कुछ अधिक समय अवश्य लगायें । 


अहुत से देटे ब्योरों के ते राजा मद्दाराज 
के। अपने प्रधान मंत्रो के ऊपर छोड़ देना चाहिए । उनके 
सम्बन्ध में एक शक मामले में अलग अलग ब्योरेबार आज्चा 
देने से अच्छा यह होगा कि महाराज यक्र सामान्य आज्ञा दे 
दें जा ण़कद्टी प्रकार के बहुत से मामलों पर घटे । इस यक्ति 
से बहुल सा समय ओर श्रम बय्गा | सिद्धान्त यह हे कि 
महाराज बहुत से रेसे कामों का बाक अपने ऊपर न उठाल 
बिन्‍्हें ओर लेग भो अच्छी तरह कर सकते हैं| महाराज 
एक इंजीनियर के समान हैँ | इंजोनियर के आप इंजिन के 
फ्ज परजों के नहीं चलाना पड़ता ' इंजीनियर जितना हो 
अ्रधिक दक्य द्वेगा उतना हो पह् इंजिन से अ्रधिक काम लेने 
का प्रबन्ध करेगा ओर अपने लिए बहुल खा समय देख भाल 
प्रेर सुधार करने के लिए निंकालेगा । 


काम काज-राजा महाराजों के अपना स्वास्थ्य और बद्धि 
'ठेकने रखने के लिए यह बहुल आवश्यक हे कि वे व्यथे के 
फंकटे। से अपने के बचाए रहें | यदि वे इस बाल का ध्यान 

नहों रक्खेंगे लो बहुत माथापन्चो करनो पड़ेगो । 
न जाने कितने लोग तरइ तरह की प्राथेनाएं 


रे 


[ ५० ै 
लेकर महाराज के पास पहुंचेंगे ओर कद न कुछ चाहेंगे। 
डनमें से मुख्य ये ढोंगी- 
(क) नोकरी, तरक्की, वेसनवृद्धि ग्रार एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर बदली के लिए प्राथनारं । 
(खा) मुत्ाफ़ो ज़मीन के लिए प्राथेनाएं । 


(ग) ब्याह शादी के लिए पोशाक, गहने ओर रूपए 
पैसे को याचना । 

(थे) सोचे के लिए प्राथना । 

(च) गाडो घाडा, सधघार आदि मेंगनी पाने को प्रा्थना। 

(छर) उधार ओर पेशमी आदि के लिय प्राघेना । 

(ज) जो बातें ते हे। च॒क्ो हैं उन्हें रट्ट करने, बद- 
लने वा फिर से विचारने को प्राथेना । 


(कम) घम्माथे दान ओर चंदे के लिए प्राथना, श्त्यादि 
इत्यादि । 

इस प्रकार के बहुल से मंमटों से राजा महाराजा दे। चार 
घिट्ठान्तों का ध्यान रखने से बच सकते हैं। वे यहां संचेप 
में कहे जाते हैं । 

उन मामले में, जिनके ' विषय में सब क्वारवाई 
छरने का अधिकार महाराज ने भिन्न भिन्‍्ठ पिभागें के अधथि- 
कारियां के दे रक्‍या हे, महाराज के हाथ न डालना 
चाहिए। यहो उचित प्रोर योग्य हे । 


[ ५१९ । 
घहुत से मामलों में महाराज प्रार्थ से कद सकते 
हैं कि जिस विभाग से सम्बन्ध दे ठसके अधिकारी द्वास 
प्राथना करे । 
घहुल से मामले में महाराज कई कि दम ध्यय 
को घत्तेमान सीमा के बढ़ा नहीं सकते, क्यों कि यह बहुल 
ग्रावश्यक्र हे कि आय से व्यय क्रम रहे । 
घखहुत से मामलें में पुराने दाखलों के दषाले 
पर चलना चाहिए । 
कुछ मामले में इस एसिद्धान्त के बत्त कि जिस 
घात पर गक्र बार विचार ओर निश्चय हे चुका उस पर 
फिर, जब तक कोई नया ओर बहुल हो आवश्यक कारण न 
दिखाया जाय, विचार नहीं हो सकता | 
निर्णय था विवेक-जे। लाग ऊंचे पद पर हैं ओर बढ़े 
घड़े अधिकार रखते हैं, बिशेष कर जे। राजा हैं, उन्हें सदा 
निणेय का अ्म्यास रखना चाहिए। यद्द एक्र पत्त के कारणों 
के एक्र आर ओर दूसरे पद्ष के कारणों के दूसरी ओर रख- 
कर लेलने और पल्ला आंकने का अभ्यास है। यह अभ्यास बहुल 
हो आवश्यक ओर ठपयेगी हे श्रेर यत्र करने से प्राप्त द्वाता हैं । 
जब बहुत सी बालों में से किसी एक बाल कें। 
चुनना हो ते चुनाव मनमाना नहीं होना चाहिए । चुनाव 
किसी अच्छे कारण से होना चाहिए | बड़े ओर द्वाटे सब 
मामले में यदो सिद्धान्स रखना चाहिए । सारांश यह दि 
चाहे काई बात है! बद्धि के ऊपर रखना चाहिए । 


[ ६५३ | 
ला राजा बद्धि के अनुसार चलता हे उसका 
मार्ग सदा निष्कंटक रहसा हे । 
यदि कोई किसो राजा से कहे कि णेसा कोजिए 
ले उससे उसका कारण प्रछना चाहिए । 


छब बालें बद्धि के अनुसार क़रने से राजा को 
एृष्टि रहेगी, क्यें। हि सब बद्धमानु उनका पत्च लेंगे। प्र 
ओर सत्रेसाधारण की भी सह्ानभलि ओर खद्दायता रहेगी । 


सथ ते यह हे कि यद्ध नियोय वा विजेक हो 
की शक्ति हे जिसके कारण एक्ष आदमी कुछ ओर होता हे 
टूसरा कुछ ओर । यदि दे आदमी सामान्य दशा में रक्त 
जाय तो बह आदमो अचिक सफलता प्राप्न फरेंगा जिसओ 
बिवेक अधिक देगा । 


पर निणेय शक्ति वा विवेक क्िखो के जन्म ऐ 
नहों होता। इसके घेय्ये के साथ अभ्यास द्वारा प्राप्र करन 
पड़ला हे। उसके ठोक ठोक काम में लाने के लिय पहुँ 
दिद्धान्तों को भरएर जानकारी चाहिए। यद्द भो देखन 
चाहिए कि बड़े बड़े प्रसिंदु प्रसव फठिन प्रार उल्लकन १ 
मामलों में किस प्रकार निशेय करते दें । इस बाल की जान 
कार के लिए नित्य कुछ पुस्तकें पढ़ी जांय ते। अच्छा है । 

पूरा पूरा विधार>यदि राजा भहाराजों के रु 


ऋरज्षा के लिए कोई बात आये ते उन्हें यश देख 
आाहिए कि उसका प्रभाष 


[ ५३१ ] 
(के) उन पर, 
(खा) उनको प्रजा घर, 
(ग) *“म्रोर राज्यां की प्रजा पर, 
(घ) अंगरेंजी सरकार पर, 
(चू) से साथारण पर सथा 
(छ) आगे आने वालो उल्ली प्रकार को ओर बालों परा 
केसा पड़ेगा । 
क्रारो भारों मामले में ध्त्ही रब बालों के 
अच्छी सरद् देखना चाहिए । 
किसी कारवाई को भलाई बराई सम्कने के लिए 
यह भी देख लेना चाहिए कि यदि ओर लेग भो बेसो शो 
फास्याई करें ते| बह हमें केसी लगेगी | इस ग्रें-मइ सिद्धान्त 
रक्‍्ख। गया हे कि त॒म्र दूसरे लेगगों के साथ ब्रेखाही क्रो जेसा 
ह तम चाहते हे। छि वे तम्हारें साथ करें । 
मेरें कहने का लात्पय्थ यह हे कि किसो कारपाईईं 
का प्रभात्र क्रिन क्विन बालों पर केसा पड़ेगा यह अच्छी सरहद 
देख लेना थहिए । इसके देखने में पत्तेमान का भो ध्यान 
रखना चाहिए और भविष्य का भी | 
प्रस्ताकें के परिक्तेन की प्रवृ सि-बहुत हे राजा 
बब्ाराज़ें को ज़ो प्रस्ताव उनके सामने लाया जाता है उसमें 
कुछ न कुछ फेस्फार करने का बड़ा चाव रहता हे-चाहे फ़ेर- 
फार को के।द आवश्यकता हे।, चाहे न हो । इस प्रवृत्ति से अपने 
के बचाना चाहिए। इस प्रवृति से काम में रुकावट पढ़ सकतो है। 
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इस प्रवृति का मल हे अईकार । हस्त प्रृृत्ति 
काला मन॒प्य सममाता दे कि यदि हम अपने घामने आए हुए 
प्रस्ताव में कुछ अदल घदल करेंगे तो इम्तारा बूड़णपन रहेगा। 
पर यह भ्लल हे। अदल बदल करने हो में बद्धिमानी नहों 
हे। अदल बदल का जब केोाहे ठोक कारण छोगा राभो 
बड़पन ओर बुद्धिमानो कुममो जायगी | जहां घिना किसो 
ठोरू कारण के केबल देटाई बडाबे के ख्याल पे अदल बदल 
किया जाता हे बहा केबल चित को दुबेलतां खुवित हे।तो 
है । लाग इस टुलेलता के चट भाष ज़ाते हैं । ज्रे असल 
ग्रेर नकल बी पद्चचान कर लेते हैं । 
ग़जा महाराजा उपस्थित प्रस्ताव को साहां तक 
सांच करते बने करें । उन पर बरिवाद भो करे | ज़े ब्रात 
अयुक्त हे। उसे कहें ओर पृद्ध पाछ करें | यदि यह्द प्नन में 
बंद जाय कि इन कारणों से अदल बदल करना आवश्यक छे 
ते अदल बदल करें । पर यें दी केबल अधिकार और बड़- 
प्यन जताने के उठ्ठेश खे अदल बदल करना बड़ो बुरो बाल हे 
मेंने देखा हे कि चापलस ले!।ग जिनसे शायद हो केई 
राज़ दरबार बचा हे इप प्रवृत्ति का बढ़ाता देकर उभाड्ुले हैं । 
प्रर इन लोगों के फेर में पड्ञना साने। अपने के। भ्रूल कर 
खझपनी ह आप ऋरना है । 
न्रनाल के छोऋ जंचने प्रर शैौर कम्मेचारियों पर 
इतना विश्वास हे।ने पर कि उनके हाथ में सब ब्योरा ठोक 
रदेगा जे। राजा मंदाराजा दृढ़चित होकर ऋहते हैं दि “में 
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धघंदमत हूं” वे काम के जड़ा सुगम करे देते हैं । यही एक 
2पाय है जिससे काम में अछचन नहीं पड़ सकतो ओर राजी 
महाराजें के भी ध्यान देने योग्य भारी भारी मामले के 
निपटाने का प्रा अवकाश मिल सकता हे । 
साध्य और साधन-क्िसी काम के! अच्छी तरह ओर 

सफलता प्रजेक करने के लिए पहले यह साफ़ साफ़ समक लेना 
ज़हरी डे कि वह उद्धेंग क्या हे जिसे पा करना हे ओर 
विशेष लक्ष्य क्या हे ओर क्या नहां हे । 

पह हडे। जाने पर दूसरा विचार साधन बा उपाय 
फा करना चाहिए | शक उदट्ेश को सिद्धि के अनेक साथन वा 
उपाय हो सकते हैं| इन में से कोन सब से अच्छ। हे इसका 
निश्चय जितनी साषचानो से डे सके कर लीजिए । 

सब से अच्छा उपाय ठह्दरा लेने पर उन सब 
कठिनाइयों ओर आएत्तियाों के सोचिए जे उद्ठेश में बाचा 
डाल अक्तसी हैं था उसे मिष्फल कर सकतो हैं औओ्रर उन 
कठिनाइयों ओर आपत्तियों का दूर झरने का उपाय कोजए 
या सेचे रहिए । 

तब्र देश, काल और अवस्था का विचार करके 
फाम के। कर चलिए । 

यदि इस ठंग से कोई चलेगा तो सफलता का 
विध्लार बढ़ जायगा अथाल बहुत सो बसें में सफलता होगी । 

यदापि ऊपर बताया हुआ ढंग बहुत सोधा हे 
पर बहुस से लेग उस पर नहीं चलले ओर चलले भी हैं ते 


[ ५९ ] 
एरो सरह नहां । ऊपर लिखे ठंग पर कोई कम चलता हे 
काहे अधिक, इसो से लीवन में किसो के। कम सफलता डेतसो 
छे किसी का अधिक । 


ले मनध्य इस ठेंग वा यक्ति का प्रा प्रा ध्यान रखता है 
घह कभो चढकुर में नहों पड़ला । बढ़ ते पहले से सेच समझ 
कर ठहरादे हुऑई शेलो पर बराबर चला चलता हे। पर जे मनष्य 
केडे फाम उठाने में इसका ध्यान नहों रखला बचद्ध बिना ठोक 
ठिक्काने के चनतसा हे ओर पग पग पर घबड़ाला और अधोर 
छोत हे ! 


जा बालें मेंने कहो हैं वे सब पर घटती हैं. पर 
राजा महाराजा पर श्शिष रूप से, जिन्हें बराबर कुछ न 
कुछ करना रहता हे ओर जिनन्‍्दे प्राय: बड़े बड़े मामलों में 
कारधाई करनी रहती दे । 


कम या रियां के साथ व्यबहार-जब कि एक बार 
कमेचारों प्रो साबचानों के साथ येग्यला देखकर चने गए 
सच्र फिर मद्दाराज के उन पर॑ विश्वास रखना चाद्धिण ! 
महाराज का यह सन्देष् करना न्याय ओर नोति के बिरुद्ध 
होगा कि वे ठोक ठोक बातें नहीं बसलाया करते था अंडबंड 
कारवादईे कराया करते हैं। जिन राजा महाराजें ने यह 
नहां सखोखा डे कि दूसरों पर किप तरद् विश्वास रखना चाहिए 
वे अपने जोषन में कुछ नद्टों कर सकते क्योंकि केदे खशी से 
उनका साथ देने वाला नहों मिलला । 
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राजा महाराजा के चाहिए कि अपने उत्च फम्मे- 
चारियों के साथ शिष्ठता ओर मान का व्यवद्धार करके उनको 
मस्यादा को रखा ओर पृष्ठि करें । 
संसार में ऐसे मनष्य नहों मिल संकसे जे सब गयों में 
परे हां । योग्य से योग्य मनुष्य में भी केाहे न कोड़े कसर 
रहती हो डे । राजाओं के इस प्रत्यक्ष बाल का ध्यान उदा- 
रसा प्रवेक्त रखना चाहिय | मनुष्य क्री सब बालों के देखे 
श्रेर “करें देष के कुछ अनदेख, गण पर रोमे सदा विसेख” ॥ 
बड़े बड़े अफसरों के मामलों पर बेचडक बाद विवाद 
फरने ओर अपना मतभेद प्रकट करने का प्रा अधिकार 
रहना चाहिए । 
राजा महाराजें से जहां तक डे! संके किसी बड़े 
अफसर को पोठ पोछे बराई न करें । किसी अफ़सर के षिरुदु 
जहां कादे बात महाराज के मुंह से निकली कि षद्द चट दूर 
सक फेला दो जायगो, फिर लोग उस अफ़सर के कुछ न 
सममेगे ओर वद्द अपना काम अच्छी तरद्द से नहों कर 
सकेगा । 
इन्हो सथ्व बातों का ध्यान रख कर इधर उचर के 
 « मनुष्यों का, जे। राज दरबारों में पहुंचा करते ह 
डे बड़े अफसरों के विषय में मनमाना अग्डबगड न बकमे 
ना चाइए । 
से प्राथेनापव भी न लेने चाहिएं लिम में बढ़े अफ्तरों 
कि प्रलि व्यथे अ्प्रमान-सचक शब्द लाए गए दें । 
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यदि महाराज के किसो बड़े अफ़सर के कुदे बंश 
भला कहना हे। तो अच्छ। यह छोगा कि णकान्त में कहें, टर 
आदमियों के सामने नहों । 

छारांधथ यह कि देश भर यह देखे कि महाराज भ्रोः 
उनके करमेंचारोी मिलजुल कर शक महरा गट्ट बनाए हैं ओर 
उनमें घह शक्ति परो परी हे जे उट्ठे शा, भावों ओर कम्मों को 
एकता से होती हे । 

में यह फट चक्रा हु क्नि राजा महाराजा बहुत अधि 
काम न करें । राजा महाराजों के यह भी देखना चाहिए 
कि उनके उच्च कम्मेचारी क्राम से बहुत अधिक नहों दबे हैं 
ओर उन्हें थेड़ा बहुत विश्राम करने, पढने लिखने ओर स्वास्थ 
सघारने का समय मिलता हे | यदि उनका इतन्ता ख्याल 
रक्‍्सखा जायगा ते वे काम भो ओर अच्छा करेंगे । 

विस्वास-विश्वास का बना रहना सावजनिक कार्यों 
के लिए प्रत्यन्त आवश्यक हे । सावेजनिक कांय्यों के लिए 
ले। बह जिसना आवश्यक डे उतना निज के कामें में भी 
नहों । साधारणल: यह कहा जा सफलता हे कि किसो उत्तम 
गण का होना राज्य के लिए उससे अधिक आवश्यक हे जितन। 
कि बह व्यक्ति के लिए हे, क्योंकि राज्य को ओर से जे कार्य 
हेते हैं उनका प्रभाव बहुल दूर तक पड़ता है । क्‍ 

बविश्यास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हे फकि नें 
प्रलिज्चा था घादा किया जाय षद्द परा करने को दृच्छ से, ओए 
पद्द परा किया जाय । 
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खेद हे कि बहुत सी देशो रियासलों में इस सिद्धान्त 
का ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता । फल क्या हेता हे? देशी 
फिपासलेी को “ओर से जे वादे किए जाते हूँ उन पर कोई 
परा विश्याघ्त नहों करता, चाहे वे बादे केसे दो पक्क क्यों 
नहेों। 

हस बाल में अहरेज सरकार ओर देशी रियासतों में 
प्या अन्तर हे पद एक दृष्टान्स दे कर दिखाया छा सकता 
है । मान लोजिए कि शिसी देशों रियाघल ने उचार लेने को 
घेाषणा को अथाल उसने सशेसाथारण से कुछ रुपया डथार 
लेगा चाहा अब मान लोजिण कि अक्रेज सरकार ने भो 
रुपए उधार लेने को घाषणा दो । यह निश्चय हे कि जिम 
घड़ाके के साथ लोग अहरेज़ सरकार के रुपया देने दोड़ेगे 
उस घडाके के साथ देशी रियासत के नहीं । देशो र्थासलस 
चाहे सद भी अधिक देती हो पर लेग कम सद पर अडूरेज 
पघरकार के रुपया देना पसंद करेंगे। यह भेद भाव क्यें। हे ? 
हस लिए कि लोग सममते हैं कि अहुरेज सरक्तार अपने ब!दे 
अच्छी तरह प्रा करेंगी पर किसो देगी रियासल के विषय में 
उन्हें इसना अधिक निश्चय नहों रहता । 

सर्वेसाधारण के आराम, रक्षा ओर विश्वास तथा उद्नसि 
भर सुख के लिए यह आवश्यक हे कि राजा मद्ाराजा किसी 
मनुष्य बा क्िसो समाज से जे वादे करे उन्हें थे प्रा फरे । 

पर इसके लिए यह आवश्यक हे कि ले वादे किए 
जांय बिना सममे श्रफे नहों | कोई वादा करने के पहले परो 
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जांच गढ़ साल ओर परा सोच विचार कर लिया लाय | 

इनास-राजा महाराजां के न ले एक आरगी बिना 
सम्भे बके भर बेहिसाब इनाम देना चाहिए ओर चर इनाम 
देले में बहुस सेच विचार ओर कज़छी करनो चाहिय । उन्हें 
न्यायो ओर उद्धार डाना चाहिए | णेसा काना लेक घगे हे 
ओए इससे लेकहित को बृद्धि छोतो हे । 

इनाम या ता धन के रूप में होता हे, था मान ओर 
प्रतिष्ा के रूप में छहता हे अथया दोनों छपों में छेोता हे। 
इनाम का उठ्ठेग डे सुक्ष पहुंचाना ओर अच्छे कामें। के लिय 
उत्साह उत्पन्न करना । ऋइससे बनाम देने घाले के इसप्त बाल 
का ध्यान रखना चाहिए कि यह्द उद्लेश प्रा हे| अथात इनाम 
ले दिया जाय वह सुख पहुंचाने भर के। हो ओर घह्ठ इस 
सरह सोच समझ कर दिया कि उससे अच्छे काम के लिए 
उत्साह प्रिले | 

किछो नोकर या कर्मचारी के थे मामली सनझ़ाह 
मिलती हे बह मामलो काम के लिय हे हो, इससे उसके लिए उसे 
केदे खास इनाम देने को जहरत॑ नहों | माम॒ली काम के 
लिए ऊपर से कुद्ध इनाम देने से ,दलठो ब्राशे दे। सकतो हे । 
इनाम इकराम को बाल ले तब उठनो चाहिए जब नित्य के 
मामलो काम से बढ़ कर कराई काम किया जाय । 

असल, जहां किसो प्रकार को सेपा न को गडे हो गा यें| 
ही कोई छाटो मोटो सेधा को गदे जो घह्मां परस्कार न देना 
धाहिए । यद्द में इस लिए कइता हूं कि राज दरबारों में रेस 
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बहुत से लोग मिलते हैं जे। लक्षा चेड़ा इनाम केवल इस लिए 
चाहते हैं कि उनके सिर बहुत प्लवा के हे अथषा वे प्राने 
खानदान के हैँ; इत्यादि इत्यादि । 


बड़ादे ओर प्रशंसा करना भी शक प्रकार का यरस्कार 
हो देना हे ' ण्से परस्कारों के जिषय में भो ऊपर लिखों बातों 
का ध्यान रखना घाहिये। शेसा प्रस्कार भ्री भरपर क्या कुछ 
अधिक हो ढेोना चाहिए | 


किसो इनाम के भरपर बा बठ चठ कर डैने की एक 
अच्छा पहचान यह्व हे कि ग्रेसा इनाम पानेत्राला अपने इनाम 
फे। ओरों के दिखाने में लज्जित नहों हे।ला बल्कि प्रश्नन्नता 
ओर अभिमान के साथ ढसे डिखाला फिरसा हे । इस सरह 
जब इनाम दिप्य जाता हे तभी उपसे उत्साह मलता हे ओर 
उम्रका डठ्ध थ प्रा होता हे । 

जे राजा समम ब़क कर इनाम देते हैं उन से बहुल 
कर भलाडे को राह निकल सकतो हे । 

दूसरे के जी का "भी जी समझना>-नप्रत्येफ़ राजा 
क्या प्रत्येक परूष का जिसे बहुत से भ्रादमियें से काम पडला 
हे। दूसरों के जो का भी ध्याय रखना चाहिए | किसे मामले में 
चाहे बह छोटा हे या बडा न तो व्यभ्े केई फड़ी वा जो 
दुखाने बालो बात कहने क्षह्ििय ओर न क्रारंवाई करतनो 
चाहिए | यह बड़ी अच्छी बात हे ओर इसे डालने में जे कछ 
दे उठाना चाहिए | परख ओर अभ्यास से यह बान पढ़ती है। 


[ ह३ | 
यह जानने का कि क्रान सो बाल कड़ो, वा जो दुखाने 
बानी है, णक्र सोथा ढंग यह है कि मनुष्य सेच कर देखे कि 
थदि बह्ी बात इमें कही जायगी षा हमारे सत्य क्री जायगी 
ले हमें फेखा लगेगा । बहुत से लेग इस सिद्धान्त पर अच्छो 
सरहद नहीं चलते । 


छूसरा उवाय इस शान के डालने का यह हे कि जे लोग 
इस गया के लिए प्रसिद्ध हों उनके ब्िचारों, बचने ओर. कर्म 
को ओर ध्यान दे | 


सम्बादपओं की सम्भसि केदे राय समाचारपत्रा 
में छपी हे उससे यह न समझ लेना चाहिए कि बह्द ठोक हो 
है । प्रकाशित मत का मेल ते समाचार पत्ष आर लेखक फो 
प्रलिद्रा पर हे । पर क्रभों कभी ये दाने बहुल उच्च श्रेणो के 
नहीं होते । कभी कभी बहुल ही कम जानकारो ओर समम 
के आदमी अखबारों में लिखने बेठ जाते हैं। कमी कमो ते 
घहत सी ओदोी प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते है। कभी कभी 
लटस्थ निरीक्षक वा सम्ालाचक के 'हप में शेसे लोग सामग्रिक 
पा में लिखते है जे! सम्रमते हें कि हमारे साथ अन्याय वा 
क्रुव्यघहार हुआ हे अधथात ऐसे लेगे। की भी कमो नहों हे 
ज्लिनको राग्र प्रेंसे को हे, अथात जे जेसा पात्रेगा वह बेसा गाबेगा | 


स्ेसी दशा में इस बाल के समभने में बहुत सावधान 
इ्ह्दना चाहिस कि समाचारफ्शें को सम्मतियां वा खमालाचनाएं 
क्रद्टां सक ध्यान देने याग्य हैं । 


[ देश ] 

ले। सम्ब!।दपच देमानदारो से चलाएं लाते हैं श्रार जे 
सब सावारण को सम्मत का पतला देतें हैं अयधा जिन में 
बढ़े बड़े बद्धियानां के विचार निरलते हैँ उनका सिरस्कार न 
फरना चाहिए । उन्हें से जहां सक डे!सके ध्यान दे कर पठना 
चाहिये जिसंमें राज्य प्रबन्ध में संहायतला मिले । 

स्वाध्याय--+अरधकार मिलने पर राजी महाराजों 
का पढ़ना न छूटना चाहिए | यह बहुल आवश्यक हे कि उन 
क्रा पढ़ना किसी नियत ठर पर चला चले । राजा महाराजों 
के बहुत सा समय ओर ध्यान तो राजक्राज को बातें में ही 
लगाना पड़ेगा। पर स्वाध्याय के लिए भी कुछ समय निकालना 
हो चाहिए, ओर नहीं ले दिन में तोन हो घंटे सही । 

इस से यह छोगा कि उनका (क ) अंगरेजोी भाषा को 
श्र (ख) उपयेगी बालों की जानकारी बढ़ेगी । 


अगरेजी हम लेगें के लिए शक्त विदेशों भाषा हे ओर 
या भी कठिन हे, इंससे हम लेगें के उसक्रा बराबर अभ्यास 
रखना पडता हे | यदि आऋ्यास न रक्खे ले। उन्तति करना ते 
दूर रहा सीखा सिखाया भी भ्रल जांघ | हम लोगों के बहुत 
सो अच्छी अंगरेंजी नित्य पढ़नी चाहिए ! हमें नित्य योड़ो 
अहुत अंगरेजी लिखनोी ओर बेलनो चाहिए । 


अंगरेज़ी भाषण जानने का मुख्य उद्लेश उपयोगी बातों 
को जानकारों प्राप् करना दे । इससे जे कुछ हम पठ बद्द 
ऐसा दे! जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान का भंडार बढ़ा सकें । 


[ ६४ | 

जे। समाचार पे योग्यता एंव चलाए जाते हों उन्हें 
पठना चाहृए । राजा महाराजां के| संखार के विशेष क्रर 
भारत ओर इंगलेड के बत्तेमान चलते हुए इतिब्वास के देखते 
चलना चाहिए । तात्यय्य यह कि बड़ो बड़ो बालें जानने के 
रह न जाय ! 

मि० ग्लेडस्टोन रेसें बढ़े अंडे राजनोलिशों, के व्याध्यानों 
के। पढ़ने से भी बहुत कुछ लाभ हो सकता हे । 

पालामेंट के बाद जिवाद पढने का भी अच्छा फल होगा। 

देशो रियासतां के सम्बन्ध में जहां जिसनो बातें मिलें 
सब के पढ़ना ओर नेट करना चाहिए | बड़े लाट को स्पोचे 
जे। इस सम्बन्ध में हां वे ला किसो तरह न छूटने पावें । 

हिन्दुस्तान से सम्बन्ध रखनेत्राले पालामेंट के काग़ज़ों 
(8।५०७ 9०05») के बराबर मंगाना चाहिए ओर उनके जे 
ग्रश काम के हें उन्हें पढ़ना चाहिए । 

प्रान्तिक गबन्मट के वाषिक शासन घिपरणों से राजा 
महाराजें के परिचिल रहना चाहिए । 


इस प्रकार को पढ़ाई राजा महाराजों का राजकाज 
में बहुत काम देगो । इससे उन्हें राज्य संभालने का शर्क्ति 
अवेगी | 

राजाों के रेंसी चीजें पढ़नी चाहेएं जिन से उनके 
हृदय में महत जिचारों ओर ऊंचे भावों का समागम हे। ओर 
मइल के तच्छ ओर सारण आदमियां को संगत का ओद्ध 


[ ६५ ] 

प्रभाव दूर हो । देशी रजबाड़े कभी कभी शेसी ही धंगत में 
पड जाते हैं जिससे उनके बिचार छेटे वा संकुचित हें। जाते 
हूँ । वे अपने के। उसो परानो दुनिया के भीतर बंद रखले हैं 
जिस में वत्तेमान उन्नति के युग का प्रकाश नहां पहुंचला | इस 
को सब से अच्छो दवा यह हे कि वे मनुष्य जाति में सब से 
अ्रधिक पम्थ ओर शिक्षित लोगों के विचारों से जानकार हे। 
जांय । 


राजा महाराजा कभी कभी जीवनचरिल ओर उपन्यास 
आदि भी पढ़े जिनसे श्रेष्ठ गुणों को उत्तेजना मिलती हे । 

ऊंचा पद पा कर ओर बड़ा अधिकार हाथ में रख कर 
जीवन का लक्ष्य घा आदश ऊंचा रखने के लिए सलेगण को 
शक्ति चाहिए ओर उस सलेगण को शक्ति के लिए यह आवश्यक 
हे कि वह बराबर क्विसो न किसी ठंग से नहे ओर तलाजी 
हे।तोी रहे । 


मनष्यों पर शासन करने के लिए केवल सिद्धान्तों हो के 
ज्ञान से काम नहों चलता ' रेसे ज्ञान के साथ बराबर अभ्यास 
ओर अनुभव भी चाहिए | यह्ट नहों कि राजा महाराजा व्यव- 
हार ज्ञान ओर अनुभव के कोई चीज़ ही न गिनें ओर बड़े 
बड़े मामले में अनुभवी लगें को राय लेना आवश्यक हो न 
सम । में एक दृष्जरान्त देला हैं जिससे सिद्धान्त ओर व्यवष्दार 
में जे। अन्तर हे वद्द मन में बेठ जागगा। आप दाहने हाथ से 
लिखना अच्छी सरह जानते है । यदि सिद्धान्त ही तक बास 


[| दब |] 

है तो उसमें दाहिने ओर बाए का कुछ बिचार नहों हे । पर 
जरा बाए हाथ से लिख कर देखणए तो केसा छटपटांग लिख 
जाता है । क्यें। ? बात यह हे कि सिद्धान्त को दोनों शाथे 
के विषय में ठोक हे पर दाहिने हाथ के अभ्यास हे ओर 
बाएं के नहीं | अभ्यास के अभाव से जे। अन्तर पड़ जाता 
हे घद्ट देखिए ओर अकेले सिद्धान्त ज्ञान ही के आसरे पर न 
रहिए । 


ला सिद्धान्त मेंने ठहराण हैं ओर जा व्यबस्थाय मेने 
बसलाईे हैं वे ध्यान में रखने येगग्प है । सम्य ओर सशिक्षित 
राजा महाराजा उन्हों के अनसार चलते हैं। उन्ही के द्वारा वे 
सुख, मान ओर यश के शिखर पर पहुंचते हैं । उन्हों के द्वारा 
देशों रजवाड़े अपनो बत्तेमान स्वतंचला बर/बर स्थिर रख 
सकते हैं । में अपने बातों के पक्ष में यहां पर उन वाक्य 
के उद्गुत करता हूं जा ९०७६ में अहूरेजी सरकार को आर से 
कहे गए थे । 


डर 


४ जिस नोति छा व्यवष्ठार अद्वरेजो राज्ण में छोला है 
उसका सममक बक कर चोरें घांरे देशों रियास्तां में फेलाने से 
हो देशो रजबाडे अपने प्रबन्ध का स्वतंचता के संब से अधिक 
दूठ समझ सकते हैं ओर साम्राज्ण को ओर से कि.ो प्रक्कार के 
हस्तन्षेप के सब से अच्छी तरद्ट बचा सकते हैं ।” 


राजनीति और शासन के सिडा न्त-- अहरेजी सरकार 
को बड़ी अभिलाषा रहती हे कि देशी रजवाड़े इस उत्तमत्ता कें 


| ६७ |] 
प्ताथ अपने राज्या का प्रबन्ध करें कि बे आदश हो श्रेर देशी 
ने।गो के। उनका अभिमान हो । यहो अभधिलाषा राजा महा- 
गजाों को भी 'रहतो हे | पर कारी अभिलाष से ते कुछ 
होता नहीं । उस अभलाषा के। प्रा करने के लिए काम 
करना चाहिए, जे। बुद्धिमान ओर उत्साहयां के लिए कर 
कठिन नही हे । 


में यहां कुछ सिद्धान्त बतलाता हे जिन पर चलने से 
राजा महाराजा अपने के आदर्श बना सकते हैं । इन सिट॒ुलों 
का संसार के सब सभ्य राज्य मानते हैं, इन सिद्धांतां के। 
जान लेता हो बस नहो हे। इनक्रा समझे आः मन में 
जमावे | इनके सदा! ध्यान में *क्खे आर राज्य का हर गरकक 
काम इन्हीं के अनुसार करे | इन सिद्ठांतिं के केबल जान 
नेना पग्रोर नित्य के व्यवहार में उन के काम में न लाना 
त्रेमाही अपराध हे जेमे अच्छा कंधम रख कर भौ उसकी आर 
जहाज चलाते समय न देखना । 


पराने ठरे के कुछ लेागे कहेंगे कि वत्तेमान महाराज इन 
प्िट्टांलों के क्यों जाने ओर उन पर क्यों चले ? पुराने महाराज 
लेग तो णेसा नहीं करते थे आर जे अपने राज्य का प्रबन्ध 
करते हो थे !' आज कल के महाराज भी यही करें । 


पह्ां यह स्पष्ठ कहना पड़ता हे कि पुराने महाराज 


ने|ग बहुल अच्छे शासकों में से न थे | वे पुराने प्रवोय मन- 
माने ठंग पर राज् फरते थे । वे प्रजा के सुख का इतना ध्यान 


[ ए८ | 

नदी रखते थे ओर यदि थाड़ा बहुल रखते भी थे ता उप 
सुख के बक़ाने के सब से अच्छे उपायें के। नही जानते थे , 
कभी कभो जे बड़ी भारो भ्रल करते थे; बडो बड़ो अडचने में 
फंस जाते थे । यदि वे इन ठोक सिद्धांतों के जानते होते ते। 
णेधा न होता । पराने राजा मट्टाराजें के। इन सिद्धांतें का 
जानने के उतने साथन भो नहों थे जितने आजकल के महा- 
राजे के लिए हैं । एगक्क बाल ओर भो हे । तब को ओर 
अब को दशा में बहुत कुछ अन्तर हे ।! तब यद कही किस 
राज्य का प्रबन्ध बरा होता था ले उस पर बहुत लागों का 
ध्यान नहीं जाता था। अब चारों तरफ रेल दोडतो हे, 
डांक ओर तार का प्रबन्ध हे | गक्क राज्य में जे बराई हे।गी 
उसको ख़बर चट दूर दूर तक फेल जायगी । 


रेल दे जाने के कारण बाहर के लाग भी देशी राज्य 
में बहुत आया जाया करते हैं। इससे देशी राज्या का क॒प्रश्नन्ध 
ण्से लागें का पहले के लागों से अधिक खलेगा ओर उस पर 
बडा हल्ला मंचेगा । 


देशी राज्ण के लोगों का भो कलकत्ता बम्बदईे सथा 
अटरजी राज्य के आर बढ़े बड़े नगरों में आना जाना रहता 
हे । उनके अब अपने यहां को राज्यप्रणालो के ओर जगद्ढों 
को राज्यप्रणालो से मिलान करने क। अधिक अब सर पिलता हे। 


ज्ञान आर शिक्षा को वृद्धि के कारण अब लोगों के चित्त 
में 'उत्तम राज्य' का आदश बहुत ऊंचा हे। गया है । जे। 
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बरा राज्य वे पहले सहन कर सकते थे अब नहीं करेंगे । 
जिस प्रकार के उत्तम राज्य से उन्हें पहले सन्‍्तोष हो लाता था 
उस प्रकार के*राज्य से अब नहीं होगा । 


एक बाल ओर छे | पहले सब देशी रियासतों में थेड़ा 
बहुत ब्रा राज्य था। यहां लक्क कि अट्टरेज़ी राज्य में भो 
व्यकस्था ठोक नहीं थी । पर अब चारों ओर उन्नति हे, कहाँग 
कम कह्ही ज्यादा । अतः यदि कोई देशो रियासल आगे नह 
बढेगी ला लेा।गों के। यह्र बाल खटक जायगी ओर असनन्‍्तोष 
फेलेगा । 


सब्र से बढ़ कर बात तो यह हे कि अगली सरकार 
के। जिस का भारतवपषे में साम्राज्य हे पहले को अपेक्षा अन्न 
बरा शासन अथिक खटकता हे । आअइ्टरेज़ी सरकार अपने 
ऊपर इस बात का जिम्मा सम्म्भलों हे कि देशों रियासत! में 
बरा राज्य न रहने पावे । अड्रेज सरकार माने प्रत्येक देशी 
रजवाड़े से कहतो हे- “ पहिले यदि तृम्त बुरा राज्य करते थे 
ले घर ही में दबा हे। जातों थो अथाल तम्हारो प्रजा बिगड़ 
जाती थी ओर अत्याचार को समाप्रि कर देतो थी | इस बाल 
का डर शेसा था जिससे क्राज्य के लिए कुछ रोक रहतो थो। 
पर अब हम तम्हारों प्रजा का इस विद्रोह रूपी उपाय का 
अवलम्बन नहों करने देंगे । जहां कहों इस तरह का बिद्रोह 
होगा उसे अपनो सेना द्वारा दबाने का भार हमने अपने ऊपर 
लिया हे । इस प्रकार अत्याचार के। टूर करने का जे उपाय 
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प्रजु के हाथ में था उसे हमने ले लिया । पर अत्यायार अवश्य 
दूर होना चाहिग , उसमे दूर कान करेगा ? हमारा साम्राज्य 
भारत में हे अत: हमने प्रजा को आर से इस कसव्य के अपने 
ऊपर लिया हे | जब शअिसो देशों रियासत को प्रजा बदअमला 
को शिक्रायल करेंगो तब हम परो जांच करेंगे आर उसे टोक 
करेंगे । यदि आवश्यक्र सममेगे ले। ब्रा शासन करनेषाले राजा 
का गट्टी से उत्तार तक्र देंगे ओर उसके स्थान पर दूसरे के 
बेठावेंगे । ” 


अदरेजी सरकार हो देशी रियासतें के क्रप्रबन्ध ओर 
सप्रबन्ध का निशेय करने बालो हे ! इस बडी बात के देशो 
रजपाड़ों के कभी न भलना चाहिय । उन्हें सदा ध्यान रखना 
चाहिय कि अहरेजो सरकार के। इस बात का पूरा इतमोनान 
रहे कि वे अच्छो तरह राज्य कर रहे हैं, कमसे कम उनका 
शसन बरा नहीं हे । 


इससे यह जान लेना जरूगे हे कि किमके अडरेजी 
सरकार अच्छा शासन समभतो है, किस के ब॒रा | देशी राजा 
महाराजें के। शासन के उन सिलुंतलिीं का समझ लेना चाहिय 
जिन्हे अहरेज़ी सरकार मानतो हे । 


में उन बड़े सिद्धांतों के आगे लिखता हूं जे। अच्छे 
शासन के लिए आवश्यक्ष हैं । राजा महाराजों के उन पर 
प्रा ध्यान देना चाहिए क्यों कि उन्हों पर चलने से उन्हें यश | 
व शा 
ओर सुख मिलेगा । 
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सब से मुख्य सिद्धान्त यह हे | राजाओं का पहला घमे 
प्रजा के सुख को वृद्धि करना है । 

प्रजा क सख किस में हे ओर वद्द सख किस प्रकार 
बठ सकता हे हम आगे चल कर कहेंगे । यह बांत बहुत 
ब्योरें को हे जिस में थेड़ा बहुत मतभेद भी हे । पर इस 
सिट्ठान्त के सब मानते है कि राजा का घम्म प्रजा के सख 
को दल्धि करना हे । 

इस सिद्धान्त का बार बार मनन करना चाहिसण । इसे 
राज काल में काम में लाना चाहिय | दीवबान से लेकर जितने 
कमचारों हैं| सब पर रस बात का जोर देना चाहिय कि वे 
सदा सब कहाँ इस सिद्धान्त का पालन करें । 


बहुल से राजा महाराजा इस सिद्धान्त के मानते हृय 
भी राजकाज के व्यवहार में उपके अनमार नहीं चलते । 
गखा नहीं चाहिए । 


में दा गक गेसे काय्यों का दृश्शन्त देता है जे इस 
महल सिद्ठान्त के बिरुद्ध हे 

मान लीजिए कि किसो राजा साहब का जवाहरात 
खरोदने के लिए बहुत सा रुपया चाहिए । इसके निय थे राज्य 
के खजाने में से बहुत सा रुपया लेते हैं अथाल जितना म।ल- 
गजारो में से अपने खानगो ख़चे के लिश उन्हें लेना चाहण 
उस से कही अधिक लेते हैं । यहां वे उस सिद्धान्त के विरूद्ध 
आचरण करते हैं जिसे मेंने बललाण हे क्योकि वे सवेसाधारण 
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के उस रूपये को स्वाथे में लगाते हैं जे क्रिसो न किसी सरह 
प्रजा के स॒त्र को वृद्धि में लगता । 


मेरा अभय यह नहों हे कि राजा महाराजा जयाह- 
गत न खरीदे । जब उविलत ओर आवश्यक हे। सब जवाहरास 
भो खरोदे जांय पर ण्क्र हिसाब से । 


टूसरा दृष्टान्त लीजिए । केई राजा हैं जे। बिना क्रिमो 
आवश्यकता के श्र महल के बाद ट्ूसरा महल बनवाते चले 
चले जा रहे हैं ओर इसके लिए वे राज्य के खजाने से बहुल 
सा रूपया लेते हैं अथात मालगज़ारों में से जिसना अपने 
खानगी ख़च के लिय उन्हें लेना चाहिए उससे कह्ी अधिक 
लेत हैं | वे उक्त सिद्धान्त के त्रिरुदु काय्य करते हैं । उनके पास 
काफी महल होने चाहिस । पर उनको भी हद हे । रूम के 
सलतान ओर मिश्र के खदोत ने महल बनवाते बनवाले राज्य 
का खज़ाना खालो कर दिया । यह भो म्रखता हो हे कि 
आज गक नया महल बनवाना ओर कल उसे द्वाडना । 


इसो प्रकार कोई राजा अपने सम्ब न्थयां ओर कृपापात्रों 
का ख़ब घर भरना चाहते हैं आर इसके लिए राज्य के खजाने 
से बहुत सा रूपया लेते है जो प्रज्ञा के सख को बृद्धि में 
लगता ।+ यह भी इस सिद्धान्त का उल्लहुन हे | सम्बन्धियों 


ओर कृपापानों को खातिर मनासिब हे पर ग़क ठिकाने से । 


जिस सिटान्त का में समथेन कर रहा हू उसके अनुसार 
चाममाथे ओर परोपक्रार में जे दान दिए जांय उनको भो 
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डविस सोमा होनो चाहिए | ऐसे दाग भी एक छिसाशव से दिए 
जायें जिसमें प्रणा को सख-बृद्धि के साथन खडिल न हो । 


सार्रश यह कि जब कभी राजा महाराजा कोई भारी 
खचे फरने को हा तब वे इस छिद्धानत के स्मग्गा कर लें ओर 
मन में सेचे “क्या इस ख़चे से प्रजा के सुख की कूछ वृद्धि 
होगी ” ” यदि उनके मन में आवे कि “नहों ” ला उन्हें 
इस खच्ेे के उक्त सिद्धान्त के विरुठु समझ कर रोक देना 
चाहए। 

बहुत से खच ग्से होते है. जिनमे प्रजा का काईे सख 
नहों होता पर राजा लाग अपने सख के लिगा उसे उठाना 
चाहते है । वे लाग इस प्रकार का खचे करें; पर मालगजारो 
के उस अंश में से जे उनके निज के ख़्चे के लिए मकरेर हे, 
अ्रथाल खानगी मद से । 


केडे गाजा ले उक्त सिद्धान्त का पालन फ़रता हे गेसा 
कभी नहों समझता कि “हमें अधिकार हे कि हम राज्य को 
मालगज़ारो के जिस सरदइ चाहें उस तरह खच करें! । 
राज्य राजा को निज को सम्पत्ति नहों हे ढन्‍्क प्रजा को 
धरोहर हे | प्रजा को मालगज़ारी उमक हाथ में इम लए दी 
गदे हे जिपमें घह उसे प्रज्ञा के हिल में लगाये । इस कक्तत्य 
का उसे ध्यान रखना चाहिय | 


शस कत्तेतव्य का यह मतलब नहों कि राजा महारालों 
के ठोक ठिकाने से जेसा ली चाहे बेस। ख़चे करने को स्वत्नंचला 


पक 
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न रहे |! जेसा मेंने ऊपर कहा हे राजा महाराजा अपने 
मालगृजारो के अंश में से अथाल ख़ानमी मंद से बेघड़क 
ख़्चे करें । 

अत: यदि देखा जाय ते राजाओं के निज के सख प्र 
छोर उक्त छिद्धान्त से काई घिरोध नहों पड़ता हे । राजा 
लाग अपनो प्रजा के भो सुखी कर सकते है ओर साथ हो 
अपने के भो सुखी कर सकते हैं । बचाने को बात यह हे 
कि राजा लेग अपने सख के लिए प्रजा के सख को हानि न 
करे । 

प्रजा से मेरा अभिप्राय सब जातियों ओर सब सम्प्रदायों 
के लेगों से हे | जहाँ तक हे सके राजा महाराजां के सब 
खातियां ओर सम्प्रदायां का बराबर मान रखना चाहिए । 
शेसा न हे। कि कुछ जातियों ओर सम्प्रदायों का जी दुखा कर 
कुछ जातियें ओर सम्प्रदायों पर विशेष कृपा दिखाई जाय | 
राजाओं के। चाहिए कि अपने राज्य के सब मनष्यों के सख को 
वृद्धि करें चाद्दे वे हिन्द हों वा मुसलमान, घनी हें बा ग़रोब, 
सरदार हों वा काश्तकार | सारांश यह हे कि रालाओं के 
अपनो सारो प्रजा का पिला वा पालनकत्ताो होना चाहिए न 
कि किसी विशेष जाति का । 

घपह केवल उचित ओर न्यायसंगल ही नहीं है बल्क 
बड़ी पक्को नोति को बाल हे) जे राजा अपनी सारो प्रजा पर 
समान अनुयह रखते हैं उन्हें सारी प्रजा का बल रहता हे । 
पर जे। राजा अपनो प्रजा के किसो विशेष बगे हो पर अनुसह 
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रखते हैं उनका बल दूसरे घगां के विरोध के कारण घट 
जाता हे | राजकाज में यह बास बहुत ध्यान रखने को हे । 

जे कुछ गेने अभो कहा हे उसके अनुसार एक बात तो 
यह होनी चाहिए कि रियासल की नोकरियों के लिए जन- 
संख्या के छहिपाब से सब जातियों ओर सम्प्रदायें में से 
आ्रावश्यक याग्यता रखनेबाले मनुष्य लिए जाय । यह भ्षल 
होगी कि केबल दक्षिणी, था केबल गजरातो, बा केबल 
मुसलमान, वा केवल पारणों हो रक्से जाय | इन सब जातियेा 
के लाग हिसाब से रक्‍्खे जाये । 

दूसरों बात यह होनी चाहिए कि प्रजा के क्िसो एक 
घग पर दूसरे को अपेक्षा अधिक कर न लगाया जाय । 


तीसरी बात यह होनी चाहिए कि सब ले।गों के साथ 
समान न्याय किया जाय चाहे वे सी घमे या सम्प्रदाय के 
हों । मान लोलिए कि शक ब्राह्मण ओर मुसलमान के बोच 
केई मुकदमा हे | उसमें किसी हिन्द राजा का ब्राह्मण क 
पक्षपात करना था किसो मुसलमान शासक का मुसलमान का 
पतक्तपात करना भारो मल हे । इसी प्रकार मित्रों, कृपापाणें, 
सम्बन्धियों आदि का पत्चपात भी नहों होना चाहिए । अच्छे 
राज्य का एक्क बड़ा लक्षण ग्रह हे कि पहाँ सबके साथ समान 
न्याय होता हे । 

देशा रियासलें में बहुत से सरदार यह कहनेवाले 
मिलते हैं कि «८ राज्य लो महाराज के ओर हमारे बास्ते हे हो ; 
मंयों क्रा यह काम हे कि जदें। सक मालगज़ारो पस्नल करते 


[| ७६ ।ै 

बने करें जिससे महाराज ओर हम ले!ग ख़ब सख करें” । 
श्से लेग प्रजा के सुख टुख्ा के काई चीज़ नहं। समभते । 
कहने को आवश्यक्ला नहीं कि उनका यह सिद्धान्त बिलकल 
पाच हे । राजा महारजें को णेसे लागें को बातों पर कह 
भी ध्यान न देना चाहिए । कुछ दिनें में शिक्षा बढ़ने पर «से 
विचार के लाग न रह जायेगे । 

सरदार लाग प्रज्ञा के यक्त अंग क्या प्रधान अंग हैं ओर 
अवश्य मान ओर रक्षा के अधकारों हैं। पर यह नहीं हे। 
सकता कि थाडढ़े से सरदारो के सुख के लिये बड़ो भारी प्रजा 
के सुख को हानि को जाय । 

इतिहास अनुभव का बड़ा भारो भांडार हे । इतिहास 
के अनुभव से यह देखा जाता हे क्लि जिन राज्यों ने प्रजा के 
सख का ध्यान रक्‍्खा हे वे सब से अधिक काल सक रहे है 
ओर जिन्‍्हेंने प्रजा के सुख का ध्यान नहों रक्‍्या हे वे जल्‍दी 
मिट गए हैं । 

इस समय हम लेागें को आख के सामने ग़क़ अच्छा 
नमना मोज़द हे | अंगरेंज़ी सरकार की ओर देखिए । यद्यपि 
भारत में उसक्का राज्य बिदेशों हे पर अब से पहले जितने 
राज्य म्हां हुए हूँ उन सब से कहों बढ़कर शक्तिमान ओर 
कहां अधिक टृठ हे ।| क्यों ? इसलणए कि उसका पला सिद्ठांत 
अएनी सारो प्रजा के सख को वृद्धि करना हे । धंभव हे कि 
यहे। वहा अंगरेज़ी सरक्कवार से के।दे भ्ल भो बन पड़ो हे। ओर 
उसको आलेचना भो हुऐई हे। । पर सब बातें के देखते यही 
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भाव उठता है कि भारत के, आररेजो राज्य से बढ़ कर 
घा उसके समान ट्रूमर। उत्तम राज्य नहीं मिल सकता + बसी 
भाव पर आगरेध्ली राज्य को दुढ़ता स्थिर हे | ऊघ सक यह 
भाव बना हे तब तक अमरंजो राज्य भी बना हैं आर लाग 
चहते हैं कि यह बना रहे, ओर यह भाव बराबर बना रहेगा 
कंधकि अंगरेजी राज्य को व्यश्वस्था इस प्रकार की हे कि उसमें 
उक्त सिलटान्त का कभों परित्याग न होगा । जहा तक हेगा 
लानोय हिल और जालोय कत्तव्य के बढले हुए बिचार से तथा 
संत्रदाधारण का मून रखने ओर धासला परा करने की नीयत 
से अगरज़ी सर#ार उक्त सिद्धान्त के दन दिन ओर आंधक 
काम में लातो जायगो । 


अब यदि शक्कत विदेशों सरकार के उक्त सिद्धान्त से 
इतनी शक्ति आर टूढ़ता प्राप्र हुई हें ता देशों राज। महाराज 
के भी चाहिए कि अपने यहां इस छिट्ठान्त का प्रा आदर 
करे , इसके अनसार उन्हें अपने राज्यों में जान ओर माल को 
र#फ़ाजल के लिए पुलिस का अच्छा प्रबंध करना चाहिए । 
मामलां के। ले करने ओर अपराधियां के दंड देने के लिए 
न्यायालय स्थापित करने चाहिए । व्यथे प्रजा के पोडित करने 
घाले करों के उठा देना चाहिए । 


प्रजा का सुख-प्रजा का सुख दे। प्रकार फा हे। एक 
ले। घह जे। हर एक आदमी अपने परिश्मम से अपने लिए 
प्राप्त कर सकता हे ओर दसरा वह जिसे बद्ध अपने परिश्रन्न 
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से महां प्राप्त करसकतला बल्कि जे राज्य को ओर से ठसे 
पहुंचाया जाता छ्ले। 

अब में इन देनों प्रकार के सखें के थोड़े से 
दृष्ठान्त देता हूं । 

नोचे उस प्रकार के सत्र के दृष्टान्त दिए जाते छ 
ले हर एक आदमी अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकता हे- 
जेसे वह सुख, 

जे। प्रा भाजन घस्त आदि मिलने से होता हे । 

जे अच्छा घर मिलने से होता हे । 

जे। बरतन, असबाब, गाड़ो घाड़े आदि से होता हे । 

जे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से होता हे ! 

जे सदाचार से होता हे ! 

जे। घर पर चलने से होता हे । 

इसी तरह ओर भो समम्रिण । सच ते यह हे कि मनुष्य 
का बहुत सा सुख ते उसो के हाथ हे, अथाल उस्ो को 
मिहनत, किफ़ायत, बंद्धि आर दरदशिता आदि पर निभर हे । 

नोचे उस प्रकार के स खब केटृष्टान्न दिए जाते हें 
जे प्रत्येक मनष्य अपने परिश्रम से नहों प्राप्त कर सक्कता 
बल्कि जे। सारे सप्तदाय को प्रतिनिधि सरकार को ओर से 
पहुंचाया जाता हे, जेसे बह सख- 

जे। इस निश्चय से होता हे कि हमें कोई लटेगा नहां, 
हमारा माल न कोई ज़बरदस्तों छोनेगा, न घेोखा देकर 
उदडाबेणा! । 
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ले इस निश्चय से होता हे कि हम मारे वा घायल 
नहीं किए जायगे, हमारा अंगभंग नहों होगा । 
जे इस, निश्चय से होता हे कि ओरों से हम से जो 
फगड़ा छोगा उसको परी जाच होगी ओर उसका टोक निणेय 
क्रिया जायगा । 


जे इस निश्चय से होता हे कि हम अपने लाभ के लिए 
परिश्रम करने में स्वतंत्र हैं, कादे उस मैं बिच्च बाधा न डालेगा । 
जे यह देख कर होता हे कि बनिज व्यापार सथा 
आने जाने के लिय देश में अच्छी अच्छी सड़कें आदि हैं । 
ले ग्रह देख कर होता हे कि शहरों, कसबेों ओ।र गायों 
में स्वास्थ्य-रत्ता का अच्छा प्रबन्ध हे जिससे रोग व्याधि का 
भर सक बचाव होता हे । 


ले यह देख कर द्वोता हे कि रोंग व्याधि की शान्ति 
के अच्छे उपाय पहुंच के भीतर हे । 


जे यह देख कर होता हे क्नि लड़कों के पढ़ाने के लिए 


सकल पाठशालाएँ हैं । इसी प्रकार ओर भो समम्िग । 

इस प्रकार लोगों के सख के दा विभाग हुए | पहला 
बह सख जे। हर एक्त आदमो अपने लिए प्राप्र कर सकता है ओर 
दूसरा बह जिसे हर गक आदमी स्वयं नहों प्राप्र कर सकता. 
बल्कि जे राज्य को ओर से पहुंचाया जाता हे । 

इस विभाग के ध्यान में रख कर मुझे यही कहना 
हे कि पहले प्रकार का सख्त सा प्रजा हो के ऊपर छोड़ देना 
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चाहिए अधेाच राज्य के उसके विषय में का सरेंदूदुद न 
फरनो चाहिग, पर ठसरे प्रकार के सुख को व्यवस्था कत्तेत्य 
सममे कर राज्य हो को करनो चाहिय । 


यह बाल अच्छी तरह समक रखना चाहिए कि इस 
कतेव्य के पालन मे प्रजा के केबल टूसरे प्रकार का हो सख 
न होगा बल्कि पहले प्रकार का सुख भो होगा। ग्दि राज्य 
इस कत्तेत्य का एलन न करेगा ते! अपने परिश्रम से स्‌ख 
प्राप्त करना भो प्रजा को शक्ति के घाहर छोगा | सारांश ग्रह 
क्वि थांद राज्य इस कतलेत्य का पानन न करेगा ता प्रजा के 
किसी प्रकार का सुख न होगा । अतः सब देशी रजबाड़ीं के 
अपना सह मुख्य थम समझना चाहिय कि अपने सुख के लिए 
प्रजा जे। नहीं कर सकतो उसे थे करें। 


राजाओं का कत्तेदघय-पदे अदालत किसी राजकमेचारी 
या खास नोऋर का हा जर होना आदण्यक सम्भे ता राजा महा 
राजे के। अदालत को परी सहायता ब.रनी साल्‍हग। आटठालत में 
लिन जिन बातों को आउश्यक्रता हो पन्हें प्रा कराना 
साहा । शेसे कम्मेचारी और सोझर बराबर यह सममे 
कि हम अदालल को पहुंच के बाइर नहीं हे, हमें अदालत 
के सामने अवसर पड़ने पर जाना पड़ेगा, ओर हमें ट्सरों के 
स्थत्य का बवेसा हो ध्यान रखना पड़ेगा जेसा ओर प्रजा के। वे 
यह समभे रहें कि अदालल को ओर से उनके साथ के 
रिआ्राथत नहों को जायगो । रेसे लेग प्राय! बड़े चालाक हे।ते 
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जि । वे राजाओं का मिज़ाज परखते रहते हें कार हंपी के 
नसार चलते हैं । 
राजा महाराजें के। चाहिए कि वे स्वयं न्याये को 
मय्यादा रक्‍़्खे । जेसे, वे अपने नाकर चाकरों के भी 
पय॑ न मारें पीटें ओर न किसी लरह को चेट पहुंचायें | थे 
मं किसी के केद करने, माल असबाच जब फरने को आज्ञा 
दे । राजा महाराजों के! चाहिए कि जितने जप के माम- 
वा दोबानी के मगड़े दो उन्हें अदालतें के सपदे करें, 

सा उचिल सममेगो करेंगी । राजा महाराजें के लिसका 
लितना देना हे बराबर दे देना चाहिए । जिसके साथ जे 
बहार हे। उसके उन्हें उसी तरह एरा ऋरना चाहिए जिस 
हे ह ओर आदमी करते ८ । जिपका जे फल चाहता हे 
लक डे! सके साफ कर देना चाहिए | रेसा न डे। कि 
उससे हाथ थाना पड़े था ठसके लिए अदालल में छाना 
ल । यदि राज। महाराजा रेसा करेंगे ते बेर तजिरेथ से बचे 
रहेंगे, सश्रेप्रिय रहेंगे ओर साथ हो अदालतों को मान 

मय्यादा भी दृढ़ करेगे । 
बडो भारो बास यह हे कि राजा महाराजें के यह 
ध्यान रखना चाहिए कि उनका कततेत्य बहुत ऊँचा ओर राज 
फ्राज को सब बातें को देखभाल रखना हे। ढेपटे द्वोटे काम 
में शल्य हाथ डालना उनका फ्ाम नहीं हे । राजा मद्दाराजें 
के कप्रेने राज्-कलेद्ाा के पालन की अधिलाबा छो।नीं चाहिए 


है 
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आअमले। ओर क्ारकुन लेगे। के छोटे छेटे काम करने को नहीं 
ले। राजा अपना राज-कलेव्य नह्ों जानले हैं अथवा! राज-कत्तेथ्य 
के पालन करने में असमथे है थे हो अपने राज-फत्तेव्य के 
छोड कर ऐसे दाटे देटे कामे| के करने जाते हैं जिन्हें अप्रले 
ओर कारकुन उनसे कही अच्छो तरह ओर सोच समम कर 
कर सकते हैं । 

मनुष्यों पर शासन फरनेवाले राजा को योग्यता इसमें 
महों हे कि वह सब काम आप करे | इस घास का हेोसला 
फरना गर दाटो बात हे। यद् आशा करना भो व्यथे हो हे 
कि लोग सममेगे कि महाराज सब काम कर सकते है । राज 
राज्य का शरोर नहों हे आत्मा हे | उसके प्रभाव से और उ8 
के आदेश पर डायें के काम करना चाहिए ओर पेरों के 
चलना चाहिए | उसे सोचना भर चाहिए छि का क्या करना 
होगा, पर उसके करने के लिए ओरों के नियक्त करना चाहिए। 
डसको योग्यता ते यक्तियों था उपायें के सोचने में ओर साथ- 
के (करनेवाले ) के चनने में हे । उसे न से उनके (साथ- 
के ) काम के किनारे जाना चाहिए ओर न उनके अपने काम 
में हाथ डालने देना चाहिए । राजा का काम करने बालें 
के घिश्वास पर भी बहुल अधिक न रहना चाहिए । उसे समः/ 
समय पर उनके कामों के देखते रहना चाहिए | उसमें उनकी 
भल चक पकड़ने को येग्यता दोनो चाहिए। अच्छा राज्ध वही 
करता हे जे लेगों को येग्यता ओर प्रवृत्ति के पद्चानला ९ 
ओर उन्हें इन काय्यां पर नियक्त करता हे जे। उनको योग्यत॑ 
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के अनकूल हैं | राज्य के अधिपलति को योग्यता राज्य के काम 
करनेवालों का शासन करने में हे | जे आधिपत्य रुखता हे 
उसे काम करनेवाले के। जाचना, रोकना, ओ्ेर ठोक करना 
बाहिए ; उसे उन्हें उत्साहिलस करना, बढ़ाना, बदलना ओर 
इटाना चाहिए; ठसे सदा उन पर दृष्टि रखनों चाहिए ओर 
उनके! आपने हाथ में रखना चाहिए । पर राज्य के प्रत्येक 
विभाग के द्वोटे देटे ब्यारों में द्ाथ डालने से अरापन ओर 
ग्रधिश्वास प्रकट होता हे ओर मन में देाटो देशटो बालें को 
चिन्ता बनी रहतो हे जिससे राजाओं के घ्यान देने येग्य बड़ो 
बड़ी यक्तियों के सोचने विचारने को ढछुट्टो हो नहोों मिलतों । 
बड़ी बड़ी यक्तियों के। सोचने के लिए लो परी शान्ति ओर 
स्वसंबला चाहिए | काम काज के पेचीले ब्याोरों को छेरानी न 
हे, झेोटो देटी बालों को ओर ध्यान न बेटा ही । जे चिल 
द्वाटे छोटे ब्योरों में फसला हे घह उस मदय के समान हे जिस 
में न ले केोडझे स्वाद हे ओर न शक्ति। पद्द राजा ले अपने 
नोकरों का काम करने में लगता हे सदा सामने आदे चुओ 
बालों का ध्यान रखता हे भत्रिष्य को ओर दृष्टि नहों फेलाला । 
पह दिन के दिन जा फराम आया उसी में फेंखा रहता हे । 
डसका उठ्ठ श्य उसी सक रहता हे, इससे उस काम के बड़ी 
प्रधानता प्राप्र डे। जातो हे। पर उस काम के यदि ओर क्रार्मो 
के साथ मिलान किया जाय ते उसको वह प्रयानता न रद्द 
लाय । जे चित्त एक्र बार क् द्वी बात के ग्रहण करेंग। पद 
संफुचित हे। दो जायगा । 
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बिना कई बातें के विधारे, उन्हें एक दुसरे के साथ मिलाओ प्रेत 
इस क्र से मन में बेठाय कि उनको एक टूसरें से प्रचानसा प्ररुट 
हे। किसो शक जात के विषय में ठोक ठीक निशेथ करना भरत: 
म्भंव है । बह जे राजकाल में इस नियम का पालन नहीं करता 
उप्त गयेंये के समान है जे। अलग अलेग कहे सर निकाल कर 
रद्द खाता हे और उनके घ्रिल। कर केादे राग नहों डत्यत्ञ करता 
ले। कानों के भी अच्छा लगे ओर जी के भी लभावे | अथव। 
ये कंदिय कि पहल उ७ कारोगर के समान हे जे बिना आपन! 
इमारत का हिसाव किताब समझे थ्रेर नक्कासो आदि का क्रम 
मन में बेठाए रंग विरंग के कटे हुए पत्थरों श्रेर खभें का ढेर 
लगाता चला घाता हे | गेसा कारोगर केठरों बन.ले समय यह 
धघ्याने नहों रक्क्षेगा कि इसमें सोढठो भी लगानो हे।गी, भषन उठाते 
शम्रयथ यह ध्यान म रक्‍्खेंगा कि कोच में आगन द्वोाडमा होगा 
ओर इघर उचर फाटक रखने हेगे । उसका बनाया छुश्रा काम 
शेसे जुदे जुदे खंडों का ऊटपटांग ढेर होगा जिनका एक दुसरे पे 
कुछ मेल नहों ओर जे। मिल कर क़ेईे प्रा रूप नहों खड़ा करते। 
रेसे क्राम से उसे यश प्लििलना ले दूर रद्दा सब दिन के लिये 
छलंक मिलेगा। ऐसे काम से समझा जायगा कि उसको सम इतनी 
टूर सक की न थी कि धह अपने सेचे हुए ठांचे के संत्र पुरणे| 
के एक साथ मन में बेठाकरर रखता अथास उसको ग्रंदेश-शत्ति 
झेकुचित थी ओर उसका गया दूसरें का आश्रित था | कयोंशि 
बह जे। इक एक अंग के दो एक साथ देख सकला हे केबल दूसरों 
के सेचे हुए ढांचे पर काम करने के येग्य छेला है | यह अनिश्चा 
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रखना चाहिए कि राज्य चलने में मो लंगोत के समान मेल मिलाने 
शेर शएृंह लिस्मेश के समान हिसाब कितांब बेठाने को जहुदर॒स 
होती हें । कद जे गाने में किसी ण्क साज के लेकर जेठला हे 
चहद्द सांचारथ गयेया ही सम्रफा जाता हे पर जे। सारे साजबाल् 
का मिलान देखता हे बही गाने का अआचाय्ये था उस्लाद माना 
जाता हे । इसो प्रकार बह ले खंमा गढ़तां दे बा दोबार जेड़ता 
हे केवल संगतराशषा थब्डे हे पर जे सारी इमारत का ढांचा 
मनमें सेचता दे ओर उसके एक एक्र अंग के मन में बेठाला 
हे पद्दो शिल्पो छे। अस्स, के। राजा बहुत फंसे रहते हैं ओर 
सब से अधिक ब्यारे निपटाले हे वे यथाथे में राज्य नहों करते 

हैं बल्कि मजदूरों वा नोकरों का काम करते हैँ । राज्य के चलाने 
घालो आत्मा से वष्द हे जे कुछ न कर के भी सब कुछ कराती 
हे, जे सेचतो भर यक्ति भिडाती हे, जे आगा पोद्धा देखती 
हे, जे। हिसाब किताब ( इस का कि कहां कोन बस्त किलनो 
किलनी चाहिए ) बेठालो हे, जे। सब वस्तभओं के। क्रम से लगाती 
है ओर न जानें कंब कैसा पड़े इसके लिए प्रबन्ध रखतो है । 


नियम और व्ववस्था-अंगरेजी राज्य में वा ओर फहों 
ले। अच्छे नियम हों उन्हें राज्य में प्रचलित कर लेना चाहिए। 
केयल स्व्ंचला था नथोनतला दिखाने के लिए भेद रखना ठोक 
महों । लागों के इस कहने को कुछ परवान करनी चाहिए कि 
महाराज ते बात बात में नकल कर रहे हैं । यदि नियम 
अच्छा हे! ओर प्रजा को रहन सहन के अनकूल है। लो उसको 
'बहल फरने में केरे बुराई तहों हे । ग्ल देश टूसरे देश छो 
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अच्छी घातें के ग्रहता कर सकता है | सभ्य से सभ्य जातियां 
छिन्हें अपने गारव ओर स्थलंदसा का बहुत अभिमान हेता हे 
इस मांगे का अनुसरण करतो हैं । यदि वे ऐेसान करें से। गक 
देश का खश्जित ज्ञान ओर अनुभष टूसरे देश के किसो काम 
हो का न ठहरे । 


अपक, मखख ओर स्वार्थों लोग बराबर राजा महाराजें 
से केदझ न केद कार्रवाई नियम वा कानन के विरुद्ध कराने था 
औओ।रों से करवाने को प्राश्ेना किया फरते हैं | वे यहां सक फहते 
हैं ८ क्या महाराज जे चाहें से नहों कर सकते ? क्या मशहा- 
राज के भो कोई रोकने वाला हे ? यदि राज्य में महाराज 
फो कुछ चलती नहीं हे ले महाराज किस बात के हूँ ?” इस 
प्रकार को बाल बराबर किसो न किसो रूप में राजा महाराजों 
से कछ्यो जातो हैं। उनके चाहिए कि ऐेसो ऐेसो बाते सन कर 
लरा भी ताब में न आजे बल्कि हंसते हुए यह उत्तर दे ” 


८“ शिक्षा ओर विचार से यह विश्वास मेरे मन में अच्छो 
सरह बेठ गया हे कि दहों राजा' सचमुच बड़ा हे जे उन 
नियमें। का आदर करता हे जे प्रजा के हिल के लिए बनाए 
गए हैं । में इसी जिश्चास के अनुसार काय्थे करूंगा । ” इसो 
रोलि पर चलने से राजा महाराजा बड़े ओर प्रजा पालक कहे 
ला सकते हैं सथा देश के इतिहास में कुछ नाम दे।ड सकते हैं । 


राज-कत्तव्य-जे! बड़े बड़े सट्ान्त मेने घतलाश हैं वे 
मेरे मन में अच्छी तरह बेटें हुए हैं | मुफ़े भन्न भिन्न रिया्लें 
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में दोधानी करते करते बोल बे से ऊपर हुए । इस बीच में 
राज्य प्रबन्ध करने में ये हो धघिदाम्त मेंरे आधार रहे हें । 
इन लिठ॒ान्ता के अनसार प्रजा का हिल फरने में मेरी आत्मा 
का जे! सनलोष प्राप्र हुआ हे वह बणोन नहों किया जा सकता। 
राजा महाराजों के इन छिद्धाम्ती के अनुसरण से श्रार भी 
अधिक संतोष प्राप्र होगा । ममृष्य के लिए इससे बढ़ कर शद्धु 
ओर श्रेप्रु आर कोई आनन्द हो नहों है । यह आनन्द रेसा 
है जे जीवन भर रहता हे | वेदों का यद्ठ उज्वल सिद्धान्त 
हे कि वही मभष्य जीता हे जे दूसरों की भलाई के लिए 
जीता हे | देश में राजा से बढ कर जिस के हाथ में सथ से 
अधिक धन ओर सब से अधिक शक्ति रहतो हे, दूसरों को 
भलाई ओर कान कर सकता हे ? यदि मेरे श्ेसे साधारण मनुष्य 
के। प्रका को सख-बवृद्धि के लिए सच्चा प्रयत्ष करने के कारण 
इतना मान ओर यश प्राध छुआ हे ते। राजा महाराजों के 
प्रजा का हित करने के कारण किसनो उत्चन ओर अचल 
फीलि प्राप्त हे सकती हे समभकने को बात हे | पर सांसारिक 
यश ओर कोत्ति से कद्दों ब्रढ्क कर फल उनके लिए रक्‍्खा हे। 
में वहां फ्रो बास कहता हूं जहां को प्रेरणा से राजा महाराजा 
इलने ऊंचे पद पर प्रलिष्ठिस हते हैं ओर उन्हें उपकार करने 
का इतना अवसर मिलता हे | 

सुन्दर शासन के सम्बन्ध में परामशे देते हुए में बेथल 


नामफ एक यरोपियन यंथकार को बालों को ओर ध्यान दिलाता 
हूं जा ९८ वो शलांब्दो में हुआ हे ओर लिसके उपदेश ममष्य 


[ छंद] 
मात्र के 'घेशेष कर राजाओं के बहुत काम के हैं। नोजे उसके 
कुछ विचार डझुत किए जाते हैं- 

«“ समाज के चलाने जले बड्धिमानु राजा के थह अ्डी 
तरह समम रखना चाहिए कि उसके हाथ में राज-शक्ति केषल 
राज्य क्रो रख और सांगे प्रजा फी भलाई के लिए दी गरे है। 
राखफाज चलाने में उसे यह न सममकना धाहिए कि जे कुद्ध 
है से हमारे हो लिए ते दे | उसे अपना हो संतोष वा अपना 
ही लाग न देखना चाहिए बल्कि अपनो सारो बिद्या बद्धि राज्य 
था प्रजा के छिस में लगानो चाहिए ले उसके अचोन हे । 

७» पर बहुलिरे राज्या में थापलसी का धाप अहुस दिन 
से घुसा हे जिसके कारण यह मल मंत्र ध्यान में नहों रहने 
पासा | घहुलस से जलो चाटने घाले दरबआरो अहंकारों राजाओं 
के मन में थह् जमा देते हैं कि जन-सपम्तद् उनके लिए अना है, 
वे जन-समृह केलिए नहों घमाए गए हैं । ऐसे राजा राज्ण के 
अग्रपनी बपैली था निज को सम्यरि सममने लगले ह । जे प्रला 
था जन सम्ृह के धममते हैं कि भेड़ बकरी के मुंड हैं इन से 
जिस प्रक्तार है। रुपया निकाले ओह मनमानों मोल उड़ाया । 
इसो कारश अहंकार, असंतोष, ओर बिरोध से भरे हुए 
सत्यानाशोी यूदु होते हैं । इसी फारण वें खलनेवाले 
टेक्स था कर लगाग जाते हैं जिसको आमदनी सत्यानाशी 
ठाड ब्राट वा भाग बिलासख में खपली दे अथवा कृपाब्राचरों वा 
रखेली स्थियें पर फुंको जाती डे । इसा कारण अच्छो अच्छे 
आगहें ऋयेः्य कृप्राप्रानों का मिलती हैं, बेग्यता ओएर गत सा 
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कुक भा विचार नहों किया जाता, तथा जिन बालें में राजाओं 
के झचि नहां होती ये दोषान मुसठुयों पर छोड़ दो लासो 
हैं। ऐसे अभागे राज्य में केलन कह सकता हे कि राणशक्ति 
सर्वेसाधारण को भलाई के लिए प्रतिष्ठित हे ? एक महान 
राजा अपने सतेगण को बृत्तियों तक से चोकस रहता हे, 
कुछ ग्रंथकारें के सम्तान मेरा यह कहना नहों हे कि सबे- 
साधारण का सतागण राजाओं के लिए गण नहीं हे। शेखा 
सिद्दान्त ते गंभोर विक्षर न करने वाले राजनोलिजों का हे । 
भलाई, मिचता, कृतच्चता आदि राजा के लिए भी गय हो है 
पर बद्धिमानु राजा आंख मंद कर इन्हों को प्रेरणा पर नहीं 
चलता । धह् इन गयों का चारण करता हे ओर परस्पर के 
( खानगो ) व्यषष्टार में उनका पालन करता डे पर राजकाज 
के व्यवहार में बह केवल न्याय ओर पक्की राजनोलि का ध्यान 
रखला हे । क्यें। ? इस लिए कि वह जानता हे कि « राज्य 
मुफे समाज के सुख के लिए दिया गया:हे अत: पम्रुझे राज- 
शक्ति का प्रयाग करने में अपना सख वा संलाष न देखना 
चहिए ”। बह अपनी भलमनसाहत के ब॒द्धि के अधोन रखता 
हे। वह अपने प्रियां के जे लाभ पहुंचाता हे पह निज को 
ओर से ( यज्य की ओर से नहों )। बह राज्य को जगडे। 
ओर नोकरियों के योग्यता के अनुसार देला हे । राज्य की 
ओर से बह जे कुछ इनाम देता हे बह राज्य क्रो सेवा के लिए, 
सारांश ग्रह कि वह सर्वेस्ाघधास्या को शक्ति सबेसाधारण दो क्रो 
भलाई में लगाला हे । 


पल 
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८ बसी शक्ति के सहारे पर राजा कागन था शास्त की 
मय्योदा का रक्क होता है । जब कि उसका यश धर्म हे ढ 
धद्द ठस मय्यादा के भंग करने घाले प्रत्येक धृष्ट मनष्य के। रोके 
सब क्या ठसके लिए यह उचित देगा कि षद्द स्वयं उसे पद- 
दलित करे ? 

४ जब तक जे क़ानन या नियम दें सबं तक राजा के 
ठनका पालन ओर उनको रश्ा फकरनों चाहिए । वेही सबेशाया- 
रण को शांति के मल ओर राजशक्ति के दृढ़ आधार हैं | जिए 
अभागे राठ्य में मनमानो शक्ति का अधिकार हे वहां किसो बात 
का ठिकाना नहीं, बलधा, उत्पास जे न चाहे से हे! जाय | 
आल: राजा का धमे ओर लाभ इसो में हे कि बह कानन या 
निथम का पालन करें, स्वयं उसके अधीन हे। | यह न कहना 
चाहिए कि राजा राज्य में प्रचलित कानन के बश में महों हे। 
सब जातियें में ठोक इसका उलटा सिद्धान्त बत्ते। खाता दे 
अधालत यह कि राजा चानन के आधीन है | यद्यपि चापलश 
समय समय पर इस (सिद्धान्त) के विरुद्ध चक्र चलाते रहते हैं 
पर बद्धिमान राजा देवता के समान उसका आदर फरते हैं ” 

अब में मन के दे एक वाक्य उद्भुत करता हूं-उनका 
बचने हू “ राजा के प्रशा का पालन उसी प्रकार छरना चाहिए 
जेसे पिसा पत्र का करता हे” । 

“राजा भले मानसें के उचित प्रस्कार ओर दुष्ट 
के! डचित दंड दे | न्याय का उल्लंचन उसे कभी न करना 
आशिए 5 
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“से राजा दंड के याग्य ममप्य के द्वाड़ता हे ओर 
दंड के अयोाग्य मनध्य के दंड देता हे वह अन्यायों हे । 
म्यायी वद्दो हे थे। शास्त को व्यवस्था के अनसार दंड देता है” ॥ 

इन सम से प्रकट हे कि राजाओं के। कठिन चअम्म का 
पालन करना रहता डे, उन्हें बड़े बड़े सिद्धान्तों ओर नियमों 
पर चलना रहता ह। उन्हें बनेले पशुओं को तरह मनमाना 
नहां चलना रहता | उनका सथअ से बड़ा फलेव्य उस प्रथा के 
सुख की धृरद्धि करना हे लिस के ऊपर परमात्मा ने उन्हें प्रति- 
प्वित किया हे । 

प्रजा के सक्ष को वृद्धि करना इस बाल के मेटे लेर 
पर सप्रक लेना ते बहुत सहण हे पर आज कल के समय 

»में इसके पूरा कर दिखाना गहरे मनन ओर स्वाथे-त्याग का 
काम हे, क्योशि आज कल लोगों के न जाने किलनो सरह को 
भलाइर्था चाहिएं ओर शासन-पटुलि भी एक खासो विद्या हे। 
गई है जे। बिना सोखे नहों आती । सन्‍्दर शासन के नियमों 
भ्रेर सिट्टान्तों के ध्यान प्रवेक सोखना पढ़ना पड़ता हे। 
अस्त, राजाओं के लिए इतना हो बस नहीं हे कि वह यह 
कद कर कि “ में जानता हूं क्वि प्रजा का पालन करना मेरा 
थम है” बिना कुछ सोखे पढे अपनो मनमानी मेज वा समम 
के अनुसार जे। जी में आये करने लगे । बात यह हे कि राजा 
के। भो अपना काम सोखना पड़सा हे ओर उसके गठ नियमें 
और सिद्धानं। के क्रनसार उसे करना पड़ता है। जे। राजा 
बन निम्रमें ओर छिद्धान। के! नहीं मागता ओर उस पर म्ञो 
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चलंला पद्ट ठस मामी के संमान है जे बिना पलवांर फी नाव 
चलाता डे ।' 

में आगे उन पा के कुछ अंशें के टूंगा जे अधच को 
नथाओी से सम्बन्ध रखले हैं । 

में ने इस बाल पर बहुत जार दिया. हे कि प्रजा के 
जीवन, थन आदि को रघ्ता करना राजा का चघमे हे ओर इस 
आगे के पालन के उपाय भी बसलाए हैं । अवध के नवाब इस 
बात में बहुल चके ओर यही कारण था कि उनका. राज्य 
अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया । | द 

अवध के रेजिडंट ने लिखा हे-“में ने बहुलेरा कहा 
पर हजरत सलामतल ( नवाब बाजिद अलोशाह ) राज़ काज 
के सब व्यवहार उन्हां मिकम्मे ओर अयोग्ध कुपाचा के ऊपर 
दे।ड़े हुए हैं, अपना सारा समय भेग बिलास और धर्म चहल 
में बिलाते है ओर अपने उच्च क्तेव्य के पालन में बेसी हो 
बेपरवाह्र दिखाते हैं । उनके राज्य के सब भागें में घन प्राण 
को वेसो हो अरक्षा बनी हे ओर सब मुहकमें में बेसा हे 
क॒प्रबंध ओर बेसी ही अंधेर फेलो हुई हे” । 

दूसरे स्थान पर रेजिडेट फिर लिखते हें-“यह केई अचभे 
को बाल नहों हे क्रि अधिकार एण कर जवान नवाब साहब छद् 
ले।गों, के साथ में पड कर ओर उलनो हो शिक्षा पाकर जितनी 
देशे राजकुमार पाते है. यह सममभने लगें कि संसार में मुभे 
जे। चाहे से करने का सब से बढ कर सबोता मिला हे ओर 
बादशाह को इच्छा के सेकनेवाला कोई निर्यम था बंधन नेहों!' | 
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आगे चल कर रेजिडेट बढ़े लाट साहब के। लिखते ह 
“ग्रदालस ओर कहा ते हें नहां राजघानी में हैं, खेी किसी 
काम को नहीं ” । 

इसका फल यह था कि अवध में न्यायालय को दशा 
बहुत हो बरो भो ' देखना चाहिए कि अंगरेज़ सरकार ने एक 
मामले को ओर कैसा ध्यान दिया जिस में एक आदमा मेल 
मुलाकात के ज़ोर से सज्ञा से साफ़ बच गया यद्यपि इस बात 
का पक्का सल्लल था कि उसने हत्या को हे । उस अवधसर पर 
भारत सरकार ने लखनऊ के रेजिडेट के इस प्रकार लिखा-- 

“आप बादशाह से भेट करें । आप हज़रत सलामत के 
सचित करें कि लखनऊ में अभो जे। यह घार भ्रन्याय हुआ 
हे कि साफ़ सब॒त रहने पर भो हत्यारा छाड़ दिया गया इस 
पर गबनेर जनरल साहब बहुल हो असंतष्ठ हैं। आप यहद्द भी 
फहें कि बादशाह के राज्य में ऐसे ऐसे मामले बराबर हो रहे 
हैं जिनका फल यहो होगा, .जेसा कि उन्हें कई बार चेलाया 
जा चका हे, कि बादशाही अधिकार बिलकुल ले लिया जाय”! । 

रेजिडेट ने यह भों शिकायत को कि अबच में न्‍्याया- 
लगे को ठोक व्यवस्था न होने के कारण अंगरेज सरकार को 
ले। प्रजा यहां हे पद भी कष्ट पा रही छे | जब कि अवध में 
कुप्रबंध के कारण अंगरेजो प्रजा कष्ट पा रद्दी हे तब अंगरेज़ 
सरकार चुप नहों रह सकतो । 

रेछिईंट ने साफ़ लिखा कि “अबच में पुलिस का के 
ठोझू प्रबन्ध हो नहां हे,। बतेसान राज्य प्रयालो में अबच में 
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घन ओर प्राय को रखा का लेश भी नहाों हे । देश के इस 
भाग में बिना अछुत से इथियाश्वन्द आदमो साथ लिए लेने 
का रास्ता चलना असम्भव हे।” 

में सम्रकता हू कि में ने जितनी बातें लिखों हैं ओर 
जिसने दृशन्त घामने रकक्‍्खे ह उनसे यद् बात मन में अच्छा 
सरहद बेठ गदे होगी कि अच्छी पुलिस रखना ओर अच्छे 
न्यायालयों का स्थापित करना कितना आवश्यक है ! इनके 
बिना धन, प्राण, ओर स्वतंचता को रक्षा हे नहों सकसी । 
ओर बिना इस रज्ा के राज्य रह नहों सकता, किसो न फिसो 
दिन जायगा, चाहे जलदो या देर में । 

में देशी राज्यां का बड़ा भारों शुभचिन्तक हूं। में 
चाइता हूं कि ये बराबर बने रहें | अतः मेरा कइना डे कि 
राजा महाराजा इन सब बालों के ध्थयं दो मन में चारण कर 
के म रह्ट जायें बल्कि जेसे हे। तेसे इन्हें अपने सन्तानें के भी 
बसलायें ओर साथ लो ऐसा उपदेश दे कि उनके धन्तान भो 
अपने सन्‍्तानें के इसो प्रकार बसलायें जिसमें इन बातें का 
तार न टूटे, पीढ़ी दर पोढ़ों ये बालें मन में बेठतो रहें । देशी 
रलणबाड़े जब तक अपने राज्य में घन, प्राण ओर स्वंचता की 
रशा बनाए रखेंगे सब सक् वे अचल रहेंगे । 

स्वास्थ्य-राज्य का दूसरा बड़ा कलेध्य जहां तक दे! 
सके प्रजा के स्वास्थ्य को रखा करना है । समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिकलर उसी पर निभर हे-अधेात ठसके 
जेजन, धस्स, ध्याथाम, विकित्सा लादि पर। छर शक के 
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अला चंगा रहने को स्वाभाविक इच्छ। दोतो हे इस से वह 
आपने स्वास्यय का ध्यान रखता हो हे । पर सर्वेसाधारण के 
स्वास्थ्य से सम्जन्ध रखनेबालो बहुल सो रेसी बसें हैं लिनका 
प्रनन्ध एक एक व्यक्ति नहों कर सकता ! वे ऐेशो बातें हैं लिग- 
का प्रबन्ध राज्य छो को ओर से है| सकता हे | यतरि राज्य 
उनका प्रबन्‍्थ अपने हाथ में न लेगा ला उनका प्रअन्ध होगा 
हो नहों | में इन बातें में जे। मुख्य मुख्य हें उन्हें बत- 
लाता हूं । 

जहां बहुत से लोग पास पास बसते है जेसे शहरों ओर 
कसकें में घहां सफ़ादे का सब्र से पहले ध्यान रखना चाहिए । 
गलियों में से गलोीज ओर कड़ा करफट दूर छ्ोना चाहिए । 
नल दुरुस्त रहने चाहिए । अच्छो सालो इवा ख़ब आनो 
चाहिए, इत्यादि । यही सब स्वास्थ्य-प्रधन्‍्यथ कदलाता हे । बस 
के सिबा लोगों के आराम, सुबोते ओर रक्षा आदि के लिए 
भी अनेक प्रअन्ध रहें | जेसे गाडो घोड़े भ्रादि आने जाने के 
लिए अच्छी अच्छो सड़कें हों।। सड़कों पर छिड़काव हे।, रोशनी 
हे।। आग बमाने को कलें हर समय तेयार रहें । 

सबेसाधारण के स्वास्थ्य के लिए एक ओर आवश्यक 
बात यह हे कि लेगों के नित्य के ख़चे के लिए साफ़ ओ्रार 
फाफ़ो पानी प्ले । गरम देशों के लिए से यह एक बंडो भारो 
न्यामत हे | जे। राजा मंदाराजा इसका प्रबन्ध करेंगे उन्हें 
घहुत दिनों सके लोग आशोवोद देंगे ! 

स्वेसारण फो स्वास्थ्य-रकश्षा के लिए यश भो आवश्यक हे 
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कि नगर को घनी बघ्तों में रहनेषाले लागों के लिए कुछ खली 
श्रेर सहावनी जगहें हों जहां वे गाड़ो घेड़े पर हवा खा सके 
वा पेदल टहल सके ओर जहां वे सन्ध्या सबेरे अपने अवकाश 
का समय जबिलाजें जिससे उनके स्वाध्य्य के लाभ पहुंचे । 

सर्वेसाधारण को स्वास्थ्यरक्ता के लिए टीका लगाने का 
प्रबन्ध भी छहाना चाहिए लिससे लाग शोलला के भयानक रोग 
से बचे रहें । 

लोगों को स्वास्थ्य रक्षा का एक्क उपाय यह भी हे कि 
बस्तियां के बीच में अस्पलाल ओर ओपषचघालय स्थापित हों 
जहां रोगियों के सहज में दबाएं मिल सकें, उन के रोग की 
देख भाल हे। सके । 

जिस राज्य के अपनो प्रजा के सख को चिंता होतो हे 
घष्ट इन सब बातों का प्रबन्ध करता हे । गण्सो बातों में जे। 
रूपया खचे होता हे घह सफल हो होता हे । प्रजा का यह 
स्वत्व हे कि उसके स्वास्थ्य को इस प्रकार रक्षा की जाय ! 
जे। राजा अपनी प्रजा का पालन करता हे वह लेगों की 
स्वास्थ्य-रक्षा का परा प्रबन्ध रखता हे । 

इस सम्बन्ध में मुझ्के यही कहना हे कि राज्य को ओर 
से लागों का स्वास्थ्य बढाने, रोग दूर करने ग,्रेर फ्रेश हटाने 
के लिए जे कुछ किया जाथगा वह स॒राज्य का लाभ सममा 
खथगा। अच्छा राजा स्वेस्ाधारण के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान 
रखता हे जे। कि स्वेसाधारण के सख का प्रधान अंग हे ओर 
शजला फा प्रधान फलेब्य हे । 
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कह इश माल का मो ध्याल रहना चाहितद कि से 
साथारण का स्वास्थ्य बढ़ाने की चिन्ता में कह्दी राजा मंहा- 
शजा व्यथे एक एक आदमी को स्वतंचता में न बाधा डाले | 
स्वतंचला शक बड़ो अनमोल वस्स हे | किसो पर यद चोर 
म॑ डालना चाहिद कि तम मख मार कर यही मेजन करों, 
यही दवा खात्मे, या यहो कसतर करो । इन सब बातों के 
से इर एक आदमी अपना आप समभ ब्क लेगा। राज्य को 
कारबादे ते। उन्हीं मामलों तक रहनी चाहिए जिनमे मेंटे 
लेर पर सब फो भलाई हे- जेसे सफादे कराना, अच्छे नल 
लगबवाना, साफ़ पानो पहुंचाना, अस्पशाल खेलना, टोका 
लगाने का प्रबन्ध करना इत्यादि, इत्यादि । ग्से मामलें में 
राज्य ले कुछ करता हे पह समाज को जेर से श्रेर समाज 
के भले के लिए । 


बस ठंग्र से प्रलले में भी राज्य क्रे यह पान रखना 
कद्िए कि प्रष्ठ कद्दों लेक्रेफ्कार करने को ओंक में लहुत न 
बढ जाय । लोगों को विद्यां-वुद्धि को जे वर्तमान अव्रस्या हे 
भेःर ठम्के अनुस्मर उनके जे। विचार हैं उत्तले बहुत बक्गे न 
कक ज़ाम़ । किले मामले में राज्य को क्रहां तक कमा 
अक्िए के कछां तक जाना आहिए अम्तक्रा पिचार साफ 
सुल्प पर ग्रह देक़ क़र कुरमा जाहिर कि व्लदे फफ्ररमादे से 
लेप अते मलकाओ्रे छिलनों छोर क्रिर जेखें की बेर के विफे 


कछिसना होगा । 
९ डे 
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में ऊपर कह च॒का हूं कि स्वास्थ्य के मामले में 
व्यथे एक एक आदमो को स्वतंचता में बाधा न पड़ने पाबे । 
पर राज्य यह ऋर सकता हे कि बिना लागें को ख्यतंचता में 
बाचा डाले अपनो राय प्रकाशित करें । जेसे यदि हेला फेला 
हे ते स्वास्थ्य-विभाग द्वारा राज्य को ओर से लेगे। के। यह 
सचना दो जाय कि इन इन यक्तियां से हेजे से बच सकते 
है ये ये दवारं हेजे में उपकारो पाई गई है तथा इन इन 
लपायें से हेजे का फेलना रुक सकता हे । 

जब कभो छेजा, मरो, शीसला आदि रोग फेले लो 
राज्य के उनको रोक ओर चिकित्सा के लिए विशेष प्रबन्ध 
करना चाहिए | जिन जिन स्थानों में ये रोग फेले हो यहां 
कुछ अधिक वेदय डाकुर तेनात कर के भेजे जांय । वहां के 
लागों के! दवा आदि का अधिक सबोला कर दिया जाय | 
यदि स्वास्थ्य-विभाग प्रस्ताव करे कि थड्ां ये ये कार घाइयां 
हैं ले राज्य के। चाहिए कि उन्हे चटपट मंजर कर ले । 

से साथारण के स्वास्थ्य फे सम्बन्ध में स्वास्थ्य-तरिमाग 
दो को सम्मत्ति पर राज्य का चलनां चाहिए । 

प्रजा का प्राणरक्षा-ऊपर कहा जा च॒क्का हे कि राजा 
का कतेव्य प्रजा का स्वाष्य्य बढ़ाना हे । स्वास्थ्य-बृद्धि के मुख्य 
छुण्य उपाय भी बतालाए जा चके हैं । राजा का टूसरा भारों 
कत्तेव्य यह हे कि जहां तक दे! सके प्रजा के भरपर मेाजन 
इृल्यादि प्राप्त करने का सुबोता कर दे । यह प्रत्यक्ष हे मरपर 
माजन के बिना लोग सखो नहीं रद्द सकते । 
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सभ से पहले से! यह कहना हे कि राष्य इस विषय मे 
कुछ अधिक नहों कर करता । बहुत कुछ ते लेगों के निज 
के परिप्रम के ऊपर हे । समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अपमे 
ग्रेर अपने परियार के लिए कोई न केादे काम करना पड़ता 
हे ओर उसके द्वारा जीविका प्राप्र करनो पड़ती है। प्रकृति ने 
हर शक के लिए भेजन इतना आवश्यक रक्‍खा हे कि घह 
आप अपने भेजन के लिए भर सक सब कुछ करता हे इसके 
लिए उस पर केडे जोर डालने को जरूरत नहों, इस विषय 
में ते स्वाभाविक प्रवृत्ति हो परा काम करतो हे । 


स्वाभाविक प्रवृत्ति केबल भाजन हो प्राप्र करने के लिए 
नहों बल्कि सुख पहुंचानेवालो ओर बहुल सो बस्तसओं के प्राप् 
करने के लिए उभाड़ती हे। अब राज्य का घमे यद्द हे कि इस 
प्रवृत्ति के उचित स्वच्छन्दसा के साथ काम करने दे । राज्य 
इस बाल का ध्यान रक्खे कि इस स्वाभाषिक प्रवृत्ति में मनध्यों 
फो उत्पन्न को हुउ कोई बाधा वा रुक्राबट न पड़ने पावे | 
राजा के यह कत्तेत्य साफ़ साफ़ समकना ओर दृठला के साथ 
पूरा करना चाहिए । 


भ्रव॒ यहां पर यह देखना हे कि राजा को क्या करना 
चाहिए ओर क्या न करना चाहिए कि इस म्वाभाविक प्रवृत्ति 
के अनुसार पूरा प्रा काय्य हे। ओर उसका अच्छा फल हे । 


जेसा में पहले कष्ट चका हैं समाज के प्रत्येक्र व्यक्ति में 
अयने सुख के साथन इकट्ु फरने को स्काभाविक् प्रवृति छे।ली 
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हैं । जले प्रकुत्त के शरमसंर 4६ घन फामोनें के लिए मेंर सक 
वश प्रधल फरेंगा। राज्य के चाहिए कि चेन, ब्रोंण, शरोर ओर 
श्वर्तंचता को. राखी कर के इस स्वाभाविक प्रपूति को भों मरे- 
घर सला करें। एन प्रथक्लें के लिए पूरी राहें खेल दे ओर कमरे 
वाले केत उसे धन का से भोगने दे । यंदि धन, फ्रण$ शरोर 
झैरर स्लरं्चला की रखा न स्हे ते कया हे), सें।चिए सो, बहुल 
से जैगे मन में यही कंहें-० में घने क्या कंमाओईं अर कमी 
झर बंती। खयाओी जब कि इंस बाप का कोदे ठिकाना हीं नहों 
कि में कब मार डाला जाऊं, धाथज कर दिया जाऊं, क्रेदखाने 
में ढाल दिया जाऊं, या लट लिया जाऊँ ” । 


इससे घिलु हुआ कि धन, प्राण, शरोर ओर स्थरंदतें 
परे रसा समशज के घनिपाजैन और धनरथंचय के लिए आव॑श्यक 
हैं। लगे के किसो बाल का डर नहों रहना चाहिए । 


इस बात के थेड़े ओर ब्योरे के साथ में कहता हुं । 
लेगों के यह डर न रहना चाहिए कि हम शहर में, दिद्वात 
में वा सड़क पर लट लिय जांयगे । सेठ साहुकार अपना रुपया 
अपने पास ओे खटके रख सकें | किसान अपने अनाज का ढेंरें 
थे खटके रखे सके । एंक सरकारो बेचनेबवालो गरीब बंठिया के 
भी इस बांर्त का खंटका न रहे कि मेरे सरकारों कोई सछोन 
लेगां। सारांश यह कि झेटे बंडे, ग़रोंब अमीर सब के ईस बालें 
का निश्चय रहे कि शमारो संम्पत्ति इमारे पास रहेगो ओर हम 
हंशका सुथ उठावेंगे। लेंगे के इस बात का कुछ मी जंठजा 
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में रदे हि ईमारे साथ लैंबेरटस्ती देगों, हमें केरें साखी 
देंगी, इर्म मैट मौमले मुर्कदमों में फसेंगें, इमारे साध राज्य 
कई मनंतांनी कारंवादे करेंगे । 


ये सब बालें उन उपायें से प्राप्र हे। सफतो हैं चिन्हें मैं 
पहले कह चुका हूं अथाल शहरों ओर गावों में अच्छी पुलिस 
रखने से, येग्य अदालतों के बेठाने छे ओर अच्छे अच्छे क़ानुत 
जारो रखने से । 

प्रजा के सुख सम्पसि की हृड्ि-राज्य के घन की 
बढ़तो के लिए ओर भी बहुल सो बातें करनो चाहिए जिनमें 
पे कुछ में आगे बतलाता हूं । 


राज्य के लागों के अपने घन का पुरा उपभोग स्वच्छ 
न्दसा प्रृ्षेक अधालु बिना व्यथे को रुकावट था मय के करने 
देना चाहिए जेसे, किसो के लिए यह रोफ न होनो चाहिए कि 
बंह गाड़ो घोड़े पर चढ़ कर न चले । क्रिसोी के सड़क के 
किनारे भारी मकान बनाने से न रोकना चाहिए । इसी प्रकार, 
कोई बढ़ियां कपडे था कोमधी गहने पहनने से न रोका जाय । 
सारांश यद्द कि लेगों के इस बात को पएसे स्वतंच्रता रहे कि 
वे लिस प्रकार चाहें अपने घन के भेगें धा दिखाबें। राजा 
बहाराजा अपनो प्रजा के जिलना ही सुखी देखे उतना झो 
हनहें सुखा काना चाहिए । 

शक बहो भारो बात ओर है। इमारें यज्ञ के लेथ 
अधिकांश खेती हो पर निवाह करते हैं। चरतसो धन के 
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देनेबालो हे । किसान भप्ि पर परिश्रम करते हैं ओर भूमि उन्हे 
फल देतो हे । इससे सिद्ध हुआ कि भमि के सम्बन्ध में ओर 
फिसानें के सम्बन्ध में जे। राज्यप्रबन्ध द्वोगा उसका प्रजा के 
सुख के साथ बहुत कुछ लगाव देगा । 

यद्ट स्मरण रखना चाहिए कि अधिकांश लोग जे स्थिर 
भाव से देश में बसे हैँ किसान हैं अथेाल खेलों का काम करते 
हू । छिस प्रकार यह भ्रम्ति जिसे वे जेसले हैं अचल हे उसी 
प्रकार थे भी अचल हैं । अधिकतर किसान जब तक उन पर 
लगातार जुल्म न हे अपनो भ्रमि के देडने का कभो विचार 
नहां करते | किसान हमारे यहां को घ्थर जन-संख्या के एक 
प्रधान अंग हैं ओ्रेर जे! फसल वे छर साल पेदा करते हैं वह 
इमारे देश के घन का ण्क प्रधान भाग हे | इसो से सेयत 
ओर भूमि के सम्बन्ध में बहुत ठोक प्रबन्ध रहना चाहिए ,। 

किसानें के सुखो रखने ओर भूमि से घन को बढ़सी 
करने के लिए यह आवश्यक हे कि ज़मीन को मालगज़ारी 
बहुत ख्यादा न है, इसनो जिसने में रेघल अपना ओर अपने 
बालबच्चों का पालन सुख से कर सके ! बहुत सो देशी रिया- 
सते में रस सिद्धान्त का पालन ठोक ठोक नहीं होता हे । 
बहुत सो रियासतें रेयल से जहां तक हे छक्कता हे मालगुज़ारो 
सठतली हैं. ओर इससे जनसंख्या का एक बड़ा भाग दरिद है। 
खाला है | यद् बात उस मल सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध हे 
जिसको ऊपर चचा हुई हे अशथेल राज्य का पहला उठ्ठेश प्रजा 
के सुख को वृद्धि करना है । 
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टूसरी बाल जे। प्रजा का सखी करने और भ्रमि से घने- 
पालेन को वृद्धि करने के लिए आवश्यक हे वह यह हे कि 
फ़िसानों के कहे में काश्य अच्छी हो । किसानें के यद्द प्रा 
विश्यास रहे कि जब सक्क रियासल के लगान बराबर देते 
छांयगे तब सतक हम बेदखल न किए जांयगे। किसानें के 
यह भरोसा रहे कि यदि हम लगान बराघर समय पर देते 
जांयगे तो ज़मोन हमारे कब्र में पोढ़ी दर पीढ़ी चली जायगी । 
बदि से भी यह बात ठोक ठद्दरतो हे ओ,्रर अनुभव से भो 
यह बाल पाई गडे हे जि कब्न का ठीक ठिकाना न रहने से 
खेतों को वृद्धि नहीं हे। सकसो । 


एक ओर बाल जे। प्रजा के सखो करने ओर ममि से 
चन बढ़ाने के लिए आवश्यक हे वह यद्द हे कि जब किपानें 
को प्ंजी ओर परिश्रम लगने से भम को उपज बठ जाय सब 
राज्य के उसके कारण अपना कर बढ़ा कर किसानें को उस 
टवचिल फल से वच्चित न करना चाहिए जे। उन्हें अपनी प्रंजी 
ओर परिश्रम के कारण प्राए हुआ हे । यदि रियासत शरेसा 
करेगो ते। किसान कहेंगे कि हमें क्या पड़ी हे कि भ्र्ति के 
अधिक उपजाऊ करने के जिए अधिक परिश्रम ओर पंछो 
लगायें । इससे भमि को उपज बढ़ेगो नद्ों चाहे घट भले शो 
जाय । 


जब कि म््तिकर ऊपर लिखो व्यधस्था के अनुसार ठोक 
ठीक अधाल-न बहुल येड़ा न बहुत अधिक एक बार निश्चित 


( रेन्‍्ह )] 

है गया लथ राजा महाराजों के| जोर मनन्‍तसने ख़्यसे आा जेदे 
मट्ठी ओर ब्याह शादी व्मति के ऋजाराने न लगाने आऋद्धिएं । 

एक बर।ई ओर हे जिसे अथाना चाहिए । फ्राथः ऐेस 
हुआ के कि राषा महाराजों के पास साधु संन्यासी आ झेसे की 
ओर ले|ग आए हैँ ओर कुछ बाषिक सहायला को प्रधेना की 
है। राजा महराजें ने क्या शिया कि उन्हें सनद दे दो कि 
इन बन गाय ओर फरगनां से असामी पोछे था हल योद्धे 
छूलना रुहया असल क्र लिया करो । हस प्रकार का अधिकार 
द्वेमा ब्रहुत दो श्रस हे कीं कि इश्से किसानों के हानि 
पहुंचतो हे । 

जिन डपायें से भ्रमि को ठप्रण बढ़े क्ना अच्छी हे। 
इनके क्राम में लाना चाहिए । 

झेलो को उप्रण इन इन उपयें से घढ़तो हे जेसे ऋच्को 
ज्लेफ्सादे, अच्छी खाद, ओर अच्छी निरादई । 

छिंचाई का प्रबन्ध करने से भी भ्मि क्रो फ़सल अहुत 
भष्छो हे सफ़्नली हे । इस उपाय से जिस भ्रमि में पहले केश 
फ्रेटटा अन्न छोला था उस में देख हे। सकतो हे, जह्मं १००) 
ब्रीये की फलल दवोली थी जहां ४००) बोधे को ऋसुल है 
फ्रकली हे। बश़्से फिसानें के जार सारे आजा के उडम 
पहुंचेगा । 

इस लिए रांह््य के ऋर्विए क्रि सिंचाडईे के लक ताल 
हुए खुबकके, नदूर कत्रकावे लुद्या ओर जे प्ललय दे। कहे करे! 


[ १०४ ] 

किसी देश में हलि की उपज धढ़ाने का देफ जार उपाय 
थे थे ऐसे नियम बनें, जिनसे किसानों के जेंसेरे जंगोंने 
सुजीते में ओर पक्के कबजे के साथ मिले । 

जम के असिरित्त घेन के ओर मो मागे हैं । इनमें से 
मैं ध्य कारोंगरी हे । कारोगरी से बहुत से लेंगे का पालन 
होता है ! इंधसे कारोगरो के प्रा बढ़ावा देना चाहिए । 
यह आजकल ओर भी जदूरो हे क्या कि आबादों दिन दिन 
बढ रही हे; इसनी ज़मीन कहां से आवेगी कि जिसमें 
सबन्का | बह हो । छिन लोगों के खेलो के लिए भ्रम्ति न 
मिल छक्के उनके लिए सरह तरह को कारोगरो का मेदान खंला 
रहना चाहिए । 

अस्त, लोगों को जीबिका को बढलोी करने ओर देश में 
घनापा/जैन को वृद्धि करने के लिए ये बातें आवश्यक ठहरों- 

(क) ले!गों के प्राय, धन, शरोर ओर स्वलंचा की 
रक्षा रहे । 

(ख) लोग अपने घन का प्रा संख भागने पावें । 

(ग) भ्रमि घन का यक्क प्रधान माग हे इससे भालगजारो 
बहुल अधिक न हे।नो चाद्धिए । 


(थे) भ्रप्ति के अधिकार की ऐरो रक्षा रहनी सांद्वित । 


(थ) क्िघान अपनी प्ंजी ओर अपना परिश्यम लगांकर 
चमीन के वेदाबार में जे! बढ़सो करें उ७ पर राख की ओर 


है 
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से. कर ग बढ़ाया जाय, यदि बढ़ाया भो जाय ते! बहुत 
दिनों के पोदे । 

(&) जमीन को ठोष ठोश नाप ओर अंदेजस्त हे । 

(ज) नखरामा आदि मनमाने ऊपरो कर न लगाए जायें। 

(कम) साथ परोदिल आदि के गेबों में जाकर अखामी 
पोद्टे था इल पीछे कुछ वसल करने का अधिक्कार न दिया जाय । 

(2) पेदाबार को रफ़्नो पर महसल न लिया जाय । 
यदि लिया भी जाय ले थोड़ा । 

(ठ) अनाज पर क्रिशे तरद्द का महल न लगाया जाय। 

(ड) भ्रमि को अच्छी जेताहे, अच्छी खाद, ओर भच्छी 
निराई के लिए जद्दां तक सबोते हे। सकें कर दिए जाये । 

(5) सिंचाई के लिए कृंथ आदि खदबाए जायें; 

(स) सड़क ओर रेल घने जिससे मनष्यों के श्रोर माल 
के आमने जाने में घचे कम पढ़े । 

(थ) किसने के। ऊपर जमोन सुघोल में ओर परे छल्ले 
के साथ मिले । 

राज्य को इमारतें- राज्य को इमारतें के 

बनवाने का एक अलग मुइझकमा चाहिए जिसका उस 


रेखा योग्य अफ़्सर हे। जिसे इंजिनियरो को पणे शिक्षा 
प्रिशोंद्दे। 


इस मुहकफमे का शिसाथ रखने ओर जांचने ७ा (रा 


[ २१०७ | 

प्रधम्थ चादिए जिए्रते एक एफ रुपए का खचे दले रहे भर 
उसको जांच दे! । 

इस मुझकमे के खितने रुपये फो आवश्यक्रता दें 
उसना रुएया चट मिलना चाहिए । यदि ऐेसखा न किया जायगा 
ले। यद मुहकमा सुस्त पद्ध जायभा। शेसो क्िफायल से 
कार लाभ गहों । 

गहि केदे बड़ो, मड़फीलो, ओर लागस को इमारत 
जड़ों करनो हो, विशेष कर राजयानों में, ला उसका ठांचा 
आदि तेयार करने के लिए अच्छे थे अच्छे शिल्यो नियत किए 
जाये । ग्रह बहुत हो आवश्यक है | यदि इसका ध्यान न 
रक्खा जायगा ते लेखे रूपए व्यथे बरबाद देंगे ओर मट्ठो 
इमारतें खड़ो कर दा जायंगो जिनसे श्वनानेत्रालों का अनाडोी- 
पन हो प्रकट छोगा ! 


इमारत अनभाने में भांख मंद फर ग्रोपियन ठंग की 
नकल न करनो चाद्दधि० | यरोपियन ढंग शरप हो के लिए 
ठीऋ है | इम लेगें के पषट्दी ठंग काम में लाभा चाहिए जे 
हमारे देश के अनुकूल हे ओर जिसका व्यवद्दार सब दिन से 
इमारे गहां चला आया हे | बह़ोंदे में कालिज महल ओर 
जममाबाई अस्पताल अच्छे ठांचे पर घने है । 


नियम यह देना चाहिए कि इमारत बनने का काम सथ 
तक्ष शुस्ध म दे! जब लक कि ठांचा और तख़मोना पेश न 
जिंधा काग्र ओर मंज़र न थे। जाय ! 


| रैन्म | 

राय को ओर से जे काम जमे वह अचोे ढंग पर 
बने । काम पाता ओर सुन्दर दे! जिसमें कहे पोढ़ियों लक 
उसको “कदर रहे। इसमें जे ख़चे श्रोर तड़ददुद है। उसे 
डठाना चाद्दिण । 

छट्टां सक हे। सके क्राम्त ठेक्के पर बनवाए शाय । ठेके 
क। नियम करे बालों में अच्छा डे | 

राज्य में ले जे काम बनें उनसे राज्य के म्रजदूरों 
ओर कारोगरों का गज्लारा हा | बाहरियों को अपेक्षा इन्हें 
छगाना भच्छा हे | बाहर से सामान मेंगाने क्रो अपेक्षा अपने 
राज्य से सामान लेना अच्छा हे । 


राज्य को इमारतों, सड़कें श्रेर एलें को मरम्मत में 
जरा खत लगे उसे लगाना चाहिए | यदि राजा महाराजा फे।ई 
जणए काम न बनवावें लो जे। पहले के बने हुए हैं कम से 
कम दनको ले। रख करें । किसो रियासल को इमारतों का 
ब्रेमरम्मस रहना उस रियास्लल के लिए बदनासो को बात हे । 

जहां मरस्मल का वाषिक व्यय प्रति के बहुत घटता 
ब्रकला न रइला ही वहां सालाना मरम्मत का श्वेंचा ख्न 
मंजर दोजाना चाहिए जिसमें बार बार का अंकट न रहे, 
समय का बचाव दे। ओर मरम्मत भो टीक चक्र पर हे। 
छागा करें । 

अच्छे ठांयरे पर जनों छुद्दे बढ़ो कर सगत को ऋजाएलें 
को मरम्मत करने प्रेर उनके। बढ़ाने में बच क्रात का फ़पन 
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इश्न्प चाहिए कि. ले काम नया हने बह पूराने के मेल में 
हो।। देशो रिय्मग्नलें में प्राय: इसका ध्यान नहीं रक़्सा शाला | 

कचइरों अदालत, जेल, सकल आदि फो हमारलें सभ्य 
राज्य के लिए  आधप्यक दें । पर ये मुनाफे के क्राम नहा 
हैं। इनसे लागे। के धन को बरठलो सोधे नहीं दे! जाती । 
प्र ये अत्यन्त आवश्यक्र ओर ध्यान देने येण्य हैं। 

क्रथह्टरों मनाफ्े का काम नहीं हे क्यें कि इससे न से 
देश के घनापाजेन में षृद्धि होतो हे ओर न व्यय की बचत 
हे।तो हे । सोचने का कुआं मुनाफे का काम हे क्यें। कि उस 
से फसल को बढतो हेलो हे । इसो प्रकार सडक बनाना 
भो मुनाफे का काम हे क्यों कि इस से माल को रघानगो के 
खचे में बहुल कुछ बचत होतो हे । 

अस्त, राज्य में मुनाफ़े के कामों को ख़ब बढ़ाना 
चाहिए । ज़िसने हा ये काम अधिक होंगे उसनी हो देश की 
बठलोी हे।गी | राजा महाराजा आज कल नगण देश नहों जीत 
सकते हैं, एर जे देश उनके अधिक्वार में हैं उनका मेल थे 
इन मुनाफे के क्रामें। से बढ़ा सकते हैं । 

इस देश में सब से मुख्य क्राम साँचने के लिए कूये 
सालाब खुदबाना ओर अच्छो अच्छी सड़कें फ़ा ब्नषाना हे । 

क्रम लागत में रेसो कच्ची सड़कें बहुल सो अन सकती 
हैं ह्िन पर छूखे दिन में बेलगाड़ो, झुकड़े भादि मजे में चल 
पे । 


[ ११० ] 
आरतथपे में पालरे खेर सलालाब बड़े फाम के देते हैं। 
शात्य के। चाहिए कि पंह इन को मरम्मत रखे । 


यद बहुत ख़चे न दो से दलदेल को जमीन निकालने 
ओर ऊसर भ्रम के उपलाऊ करने का भो राय के प्रबन्ध 
फरना चाहिए । 


मंदर, धमेशाला, सथा, ऐेसो हो सब के काम आनेषालौ 
और और इमारतें को मरम्मत का भो ध्यान राच्य के। 
रखना चाहिए । 


शिक्षा-में अब यहां कुछ रेसे मेटटे मोटे खिटान्तों का 
धणेन करूंगा जिनके भ्रनुसार राज्य के शिक्षा क्षिमाग के 
चलना चाहिए । 


अंगरेजी भाषा के द्वारा जे! उच्च शिक्षा पाना चाहते हों 
उन्हें उध प्रकार को शिक्षा मिलने का प्रबन्ध होना चाहिए । 
ले लेाग अंगरेजी भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा पावेंगे वे समाज 
में अत्यंस उत्तत बिचार के मनष्य होंगे | वे उन्नति साथन में 
सब से अधिक सहायक्र होंगे; वे प्खंता ओर अन्धविश्वास 
फो बातों के टूर करने में सब से आगे रहेंगे । मेंरातो 
विश्वास क्या दृढ़ निश्चय हे कि भारतोीप जन समाज बिना 
झपर लिखो बातों के समावेश के जहां छा सह्ां पड़ा रहेगा, 
एक डग आगे न बढ़ेगा । 

अंगरजी साहित्य, विज्ञान ओर दशेन अंगरेल अच्छा 
पढ़ा सकते दें. । इससे स्‍्कले ओर फालिखें में अंगरेज 
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अध्यापक रहने चाहिए । ल्वदेशामराग के कारण, था किफ़ायत 
के ख्याल से देशो आदियें हो के रखना ठीछझ नहीों हे :. 
देशी लोग अंगरेज अध्यपकों के सद्टायक के रूप में बहुत 
अच्छा काम करेंगे घिशेष कर गणित ओर पदाशे विज्ञान 
पढ़ाने में । । 

धरम सम्बन्धी शिक्षा च्ान-मलक् हो, अथात किसी 
विशेष मत को शिक्षा न दो जाय । 


मेरी छमक में छाटो छोटो चनो हुओ पस्तकी द्वार 
सकने में सवेदेशीय सदाचार को शिक्षा होनो चाहिए । इसो 
प्रकार उस सदाचार को शिक्षा भो हो लिसक्ता पालन राज्य में 
दंड भय से कराया जाता हे। यह बहुल आवश्यक हे कि 
लड़के के आरंभ हो से यह बतलाया जाय कि फान कोन सी 
नीयत, ओर कान कास से काम बरे हैं ओर क्विनके लिए 
राज्य से दंड मिलता हे | इसके सिखाने में याडा हो समय 
लगेगा पर इसके द्वारा बहुल से यथा परुष णेसे कमों से बचे 
रहेंगे जे नोति विरुद्ध दे वा न्याय से दंडनोय हैं । 


राजा महाराजा के चाहिए कि थे अपने यहां के 
सरदारों, सेठ साहुडारों पर इस बात का दबाष डाल कि थे 
अपने लड़कों के सकल भेज । 

रखे लेगें के अनुकरण के लिए राजा मदाराजों के 
घाहिए कि ये अपने तथा अपने सम्बन्धियों के लड़कों के भी 
सकल भेजे ! 
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यई स्मरण रखना चादिएण कि शिखते के चेक 
आग्रय देने से शिक्षों का बहुस उलेज॑नां मिलती है | शाज् के 
मिन्न भिन्ने विभागों के अधिकारियों के इंस घाले की लाकोद 
रहे कि उनके यहां जे। जगहें खाली ही उन्हें वे कार्य को 
डलमसा के थ्िचार से शिक्षितों के दें। 

स्कलो वा कालिजों में जे। अपनी शिक्षा धमाए कर चके 
हों उनमें से कुछ के छाचवृत्तियां दो जाय॑ जिसमें वे प्रयाग, 
कलकत्त+ बम्बदे आदि जा कर ओर ऊंची शिक्षा प्राप्न करें ! 
रछा्वृत्तियां योग्य लेगे। के दो जायं ओर कुछ उचित शर्तों 
के साथ । 

राजी महाराजें के धुख्य मुख्य परोक्षाओं ओर इनाम 
बांटने के उत्सवों में समापलि का आसन अरहण करके लंधा 
उत्साहएणे व्याख्यान देकर अपनो रुखि विद्या को ओर 
दिखानी चाह्ए | यह उनके राजकत्तव्यों में से हे । 

सवबे साधारण के लिए पुस्तकालय, सबाध व्याख्यान 
सथा शिक्षा के रेसे हो ओर ओर साथनों के। सहायता पहुंचानी 
चाहिए ओर उनको वृद्धि करनो चाहिए । 

इन उपायें के घोरतला के साथ काम में लाने से थोरे 
घोरे प्रजा को ब॒द्धि आर विवेक को बृद्धि होगी ओर राज्य का 
बड़ा भारो कलेव्य प्रा होगा । 

राजा आपने राज्य में सेब से बड़ा ओर शक्तिमाम परुष 
होता हे इससे वह लेगों को चाल सुधारने के लिए बहुत 
कुझ कर सकता दे । राजा के आचरण का प्रभाष दिम रेता 
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झेर छर घड़ा पड़ता रहता हे। राजा को बातचोत सक का 
बहुत कुछ फल होता हे । 

अत: राजा के बात बात में यह जताना चाहिए कि 
उसे सदाचार से प्रेम ओर बराईे से चिढ् हे। जब जेसा 
अग्रवसर पढ़े राजा के कोाडे न काईे बात इस तरह को कहनो 
चाहिए | जेसे श्रीमान कहें-“ में रेसे लोगों के बिलक्लल 
नहां चाहता जे भूठ बोलते हैं” बा “८ म॒फ्के ऐसे कम्मेचारियों 
से बड़ी चिढ़ हे जो घूस घेते हैं” बा«गुके इधर डचर 
की लगानेचालों से बड़ी घिन हे” अप्चा “क्राई मह न 
समके कि में चालबाजिये से बढ़ंगा ” इत्यादि । ये बालें इस 
ठंग से भी कही जा सकती है “ला सच्च हैं में उनका 
सम्मान करता हूं” “में सच्चे ओर देमानदार कमेचारियों 
पर बहुत प्रसन्न होता हूं” इत्यादि ॥ 

निश्चय सममिए बहुत से लाग राजा की गेसो गेसी 
बातें पर बड़ा ध्यान रक्खेंगे ओर उन्हें टूर टर तक फेलावेंगे, 
शेसी ऐेसो बालों का बड़ा प्रभाव पढ़ेगा । इनसे भले लोगों 
के उत्साह होगा ओर बरे लोगों को चाल संघरेगो । 
इनसे सबके चेतावनी मिलती रहेगी । इस प्रकार में समझता 
छू कि राजा गर बढ़े प्रभावशाली उपदेशक्र का काम कर 
सकता हे | उस थोड़े हो दिनों में लागे को सत्प्रदत्ति बढ़ाने 
का यश प्राप्न दो सकता हे । यह समझ रखना चाहिए क्लि 
लागों को प्रवृत्ति जियनी ही अच्छी होगी उतना हो शासन 
काय्ये सुगम ओर अच्छा छोगा तथा प्रजा का सुख बढ़ेगा । 


९४ 
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संलेप यह कि राजा का यह बड़ा भारो कलव्य हे कि 
बह अपने अधिकार ओर प्रभाव का प्रयाग सदाचार के बढ़ाने 
ओर बराद के दबाने के लए करे | बैह जे कुछ कहे, जा 
कुछ करे, जे। पद ओर प्रतिष्ठ। प्रदान करें सब का लक्ष्य इस 
बड़े उट्टे्य को ओर हैं! | 

महल-में अब महल के प्रबन्ध के विषय में कुछ कददना 
चाहता हूं । जिस प्रधान स्ट्रंग से महल का सारा प्रबन्ध 
होना चाहिग बह यह हे कि महाराज और उनके परिवार के 
लेग आराम ओर सूख से रहें तथा अपना आवश्यक राजपसो 
ठाटबाट बनाश रहें । 

इस काम॑ में जे खचचे पड़े बच्द ठोकही डे, ओर उसे 
उठाना चाहिए । यह ख़च य्राणेय राज्या को अपेक्षा एशिया 
के राच्टे। में कुछ अधिक होता हे क्योंकि वहां ओर यहां को 
चालठाल, रोति व्यवहार, और आचार बिचार में भेद है । 
भारतवर्ष के लाग बहुत काल से सड़क मड़क के शक्ति का 
ग्रेग समभतले आश हैं | यहां लक कि ठाट बाट हो देखकर 
लाग शरक्त का अदाज करते हैं । 

पर साथ ही यह भी हे कि महल का खचे रियासत 
को आमदनों के हिसाब से हो । यदि यह खचे हिसाब से 
अधिक हेगा ले क्या छेगा ? प्रजा के सुख को बृद्धि करने 
के जे। साधन है उन में कमी डोगो, अथात प्रजा के सुख का 
कद अंश न्योरावार हे। जाथगा | पर जहां तक हे। सके प्रजा 
के। सक्यो करना यह राजा का पहला करेव्य हे। 
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महल के एक्क एक्र विभाग के एक एके मंद का ख़चे 
बेंधा घा निधारित हे। । राजा साहब यह देखते रहें कि जिस 
काम के लिए जितना,खचे म॒करेर हे उतना हो होता हे । 
बड़ा भारो पिद्ठान्त तो यह्द हे कि जहां तक हे सके बहुत 
कम ऐसे मद हो जिनका ख़चे बेचा वा मकरेर न हे।। जे ख़चे 
बिना बेंचा छे।ड़ा जायगा घह बराबर हर साल बठला हो 
जायगा । 

पर कुछ थोड़े से मठ गेसे अषण्य होंगे लिनफा ख़चे 
बं।धा नहों जा सकता । ग्से मा को देखभाल राजा मह्डा- 
राजा स्वयं करें आर क्रिसो ख़ाम ख़चे के मंजर करने का 
अधिकार अपने हाथ में ग्क्से । 

महल हो का वा खानगा खजाना अलग छेोना चाहिय । 
जे। रुपया खानगो खर्चे के लिए मुकरर हे। वह समय समय 
पर रियासत के बड़े खजाने से इसमें आया करे। हन दोकनां 
खज़ानें के गड्डंबड़ु न करना चाहिये । 

महल की सारो आभदनी ओर खचे महल के खजाने 
के नाम हो जिस में रस खजाने को बही उठाते हो महल के 
सारे लमा खचे का पता चल आय | 

रूपए पेंसों के मामले में जहां सक्क हो सके लिख कर 
आज्ञाएं दो जांयं, ज़बानोी हकमें का कुछ ठोक ठिकाना नहों । 
कर दिनों पीछे उन मे बडो बडो कटठिनाइयां ओर सन्देश 
पडले # । लिपिबद्ु आज्ञा क्रो उस समय विशेष आवश्यकता 
होती हे जब कोई बड़ा ओर असाधारण खचे आ पड़ता हे । 
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सनखाद्ट ओर देना बराबर ठीक समय पर चढकाया 
छाथ । इससे रियासत के ठेाटे बड़े सब कम्मचारियेों, व्यापा- 
रियां आदि के। बड़ा सबोता होगा । 

महल के खजाने से क्िसो कें। रुपया उचार न दिया 
जाय । महल का खज़ाना बक नहों हे । इस सिद्धान्त पर 
बड़ी दृढ़ता से स्थिर रहना चाहिए, नहीं ते बहुत ब॒रों ओर 
सत्यानाशो रोलि चल पड़ेगी । 

भहल का हिसाब किताब बड़े विश्वासपाच ओर याग्य 
कम्मेचारो के ज्म्मे रहना चाहिए | हिसाब किताब लिखने में 
किसी प्रकार को ढिलाई न हेने पावे । जा ख़च हे। बह तरंत 
टांक लिया जाय । जहां तक हे सके हिसाब हूं एक वष के 
खर्चे के अन्दर उस बषे का सारा खचे आ जाय | यह न हो 
कि किसी एक ब्ष का ख़चे दुसरे वर्ष में डाल दिया जाय । 
यदि इस बात का ध्यान रक्‍्या जायगा तभी ण्क्क धेे के ख़च 
का मिलान ट्रसरे वे के रच से हे। सकेगा । 

हिसाब को जांच रियासत के अडिटर वा हिसाब जांचने 
बाले द्वारा बराबर होतो रहे, किसी प्रकार को रोकटेक न 
रहने से बडी गडबडी होगी । 

महाराज का काडे खानगो खचे रियासत के खजाने से 
न लिया जाय ओर न उप्के हिसाब में डाला जाय | महल 
का खच्चे कम दिखाने वे लिए गशसा प्राय: छिया जाता हे | पर 
यह चाल घोखे को हे ओर बंद होनो चाहिण । 

साधारण नियम यह छोना चाहिए कि किसो मद का 
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खचे, जब तक किसो ओर मद से बचत न हे॥ न बढ़ाया 
जाय | यदि ख़चे ग़क तरफ़ बढ़ता हे तो दसरो तरफ़ घटना 
चाहिए । यदि इस सीधे सादे सिटान्त का प्यान बराबर रहेगा 
ला महल का औसत खचे सदा बराबर रहेगा। मान लो जग 
क्र काई चाबदार कुछ तनखाह बढ़ाने को प्राथना ऋरता हें । 
उसे आंख मंद कर मंज़र न कर लेगा चाहिए । चाबदार 
बहु। से रहते हैं । इनमें से यदि किसी को जगह खालों हे 
ता या ला बह जगह तोड़ दो जाप्र या उसक्नरोी तनखाह घटा 
दो जागद्र। इस प्रक्रार जे| रुपया हाथ में आवे उससे उस चाय- 
दार को लनखाह, यदि आवश्यक हो, बढा दो जाय | सारांश 
यह कि जब किसो को तनखाह बढानों हा ते यह देव लेना 
चाहिय कि हाथ में कुछ रुपया फाजिन हे, यदि हे। ते उसी 
में से लनखाह बढाईदे जाय । ण्से मामला मं महल का हिसाब 
क्किताब रखनेवाने कम्मेचारों से राम लो जाया करें ओर उसे 
यह अश्राज्ञा रहे कि वह आयबव्यय को अबस्था महाराज के 
सचित ऋरता रहे । 

महोने महोने महल के खजाने को बाकी की जच 
हानो आवश्यक हे । महल के दे वा त्शेन बड़े अफ़सर यह 
जांच खुद किया करें अर यह निश्चय-पत्र महाराज का दिया 
करे कि बाक़ो को रक्रम इतनो हे जे छिसाब से मिलान खातो 
हे ये निश्चय पच्र ग़र बही में टांक लिए जायं ओर बह बही 
बराबर रक्वो रहे | 

पणिडत, पजारो, ज्योतिषी तथा इसी घग के ओर लोग 
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सदा ज़चे बढ़ाने को फ़िक्र में रहा करते हैं इससे उन पर कड़ा 
दल/ब रहना चाहिए । व्यवहार उनके साथ अच्छा हो पर 4 
अपनी सीमा का उल्लल्लुन न करने पायें । 


महन को रानियां भी राज्य की आथिक अघस्था का 
कुछ ध्यान नहों रखतों ओर बराबर किसो न किसो टंग से 
खबे बढाया हो चाहती दें । उनडझ्ो इस प्रवृत्ति का रोकना 
चाय । 

लुन रानियों सथा ओर लागों का यह अच्छी तरह 
निश्चय करा देना चाहिए कि वे जे करण करेंगी ठसका देनदार 
महल न होगा । पहले ते जे कञ् ने नहों, यदि ले भी ते 
उसे उप्ची रुपए से चक्रावें जे उन्हें खचचे के लिए “मिलता हे । 

गेदान इत्यादि बहुत से दान हैं जा राजा महाराजें 
तथा उनके परिवार को आर से दिए जाते द, गेसे दानों में 
बहुत सो बराइयां घुस गदे हैं। राजा महाराजों के इनको 
ओर ध्यान देना चाहिए ओर यह देखना चाहिए क्ोिि जे 
भारो भारी दान हों उनसे केदे सच्चा लाभ वा डपकार हे, 
बिद्या को वृद्धि हो, दीनें करा कष्ट दर हे। । 

जवाहिरात घगेरह -गाजा महाराजा के महल में 
बहुत से जवाहिरात ओर सेने चांदी को चोज रहती हैं जिन 
पर उनको प्रो निगरानो रहनो चाहिए । 


इन सब को एक सूची महल के दफ़र में रहनो चाहिश। 
राजा मद्दाराजों के चाहिए कि वे जा कर स्वयं एक बार 


[ ११६ ] 

देख ले कि संग्रह में क्या क्या चोज है । ठनके इस देखने 
का बड़ा अच्छा फल हेगा। 

जब महाराज ने शक्क बार सब देख कर सहेल लिया 
सब कुछ लागो के नियत करने का प्रबन्ध होना चाहिए जा 
धम्रय समय पर उनकी जांच ऋरत रहें ओर महाराज के। 
निश्वप-पत्र देले रहें कि सब टोकऊ हे | च्ांच करने व ले यह 
भी देख ले कि बहुमल्य पत्थर ओर मेत्यो इत्यादि बराबर षही 
हैं बदले नहीं गय हैं । 

इन सब चीजों को ताले घिश्वासपात्र मनष्यों के हाथ 
में रहे । एक्क आदमी से काम न चलेगा, क्यें। कि न जाने 
कब बह बोमार पड़े, मर जाय । इससे अच्छी यह छेोगा कि 
कद आदमियों को एक कमेटी बना दो जाय । 

पहले जत्राहिरात द्वाटो ख्ोटो अधघरो केठरिये। में इचर 
उचर बिखरे रहते थे | प्रबंध ठोला रहता था । अब भारो 
भारों चोज लोहे को केाठरियों के भीतर अलग अलग संदूकों 
में रहत्गे हैं । यह प्रबन्ध अच्छा हे । 

ये बस्तुएं एरखेां को संचत हैं इन्हें अच्छो तरह रखने 
में मंय्यादा है । इनमें से व्यथ बहुत सो चीजे इनाम या 
भेट में न दो जाये । यदि कभी देना आवश्यक हो ते हलको 
चोजे दी जाये । 

जाहरो लोग नए जवाहिरास खरोदने के लियगः राजा 
महाराजें। से घड़ी लबो चोडो बालें करते हैं. जिनसे उन्हें 
सावधान रहना चाहिए । जे सुन्दर सन्दर नण केस (खाने) 


[ १२० |] 

मं जडाऊ गहने रनिवापषर में दिखाते हर ब्ये।र अनेक ग्सा 
यक्तियां रचते हैं कि जिसमें रानियां उन्हें मेल लेने के लिग 
जोर दें । कभी कभो ते वे गेसे ले|'गें के घस तक देते हैं 
जिनका रानियें पर कछ ज़ोर रहता हे। श्से फेरों में 
कभी न पड़ना चाहिए । ण्सो हो बालें। में ता दुढ़ता दिखानो 
चाहिय। रानियों के समझा देना चाहिग कि इस प्रकार को चाज 
ते महल में बहुत सो हैँ अथवा महल. में प्रस्तुत सामग्रियों 
से थाड़े दिनों में लैयार हो सकतो हैं । 

गाड़े घाड़े, यथा महल के ओर सामान अच्छे ओर 
टुरुस्त रहें । साथारण निपरम यह होना चाहिय कि जिन 
वस्तुओं का मंहाराज स्वयं व्यवहार करते हों वे बहुत अच्छ 
मेल को हें । क्याक्रि बोस ग्ट्री गाडियां से दस अच्छी गाडयें 
का रखना अच्छा हे | इसी सिद्धान्त का पालन महल को 
ओर ओर बालें। में भी करना चाहिए। जेसे कि महाराज के जे। 
अदेली ओर नोक्र चाकर हें वे चने हुए ओर अच्छे कपड़े 
पहने हुगण हों 

महल में स्वास्थ्य-रक्ता को, बालें का परा ध्यान रहना 
चाहिए । बहुत से नाकर चाकर शकहो बंद जगह में गंदगी 
सेन रहने पावें । 

राजा महाराजों के यहां बहुत सी अलभ्य ओर अदुभत 
बम्तुण रहतो हैं| वे इचर उचर पडीो न रहने पावें, शक 
लगह ठिकाने से रख दो जायं, जिस में राजा महाराजों के 
मालम रहे कि कान सो चोज हैं ओर वे उन्हें काम में ला सकें | 


[ १११ ] 
मंदल में नित्य को बालों का लेय्षा रखने के लिए एक 
दिनचथ्ये। वा रोजनामचे को पस्तक रहे । इसमें जे बातें याद 
रखने लायक हो दजे कर लो जाया करें। ऐसी एृस्सऋ बढ़े 
काम को देगी विशेषकर नज़ीर वा टृष्टान्त रक्षने के लिए । 
महल का जे अफसर वा कामदार दे। बद्ध बहुत येग्य 
जेर निपुण हे | ठसे महल के लिए मामली ख़्चे करने, 
नेकरे के रखने हुड़ाने आदि का एरा अधिकार रहना 
चाहिए । 
महल का कामदार दर एक वर्ष के अन्य में मइल के 
प्रबन्ध का एक जिवरण वा पपिोटे ठपध्यिस क्रिया करे । यह 
रिपोर्ट बड़े काम को छोगी । 
राज्य का मंखि-मण्डल--राजा राज्ट की शक्ति है शेर 
राष्य को सभा वह यन्‍्य हे जिसे वद्द शक्ति चलाती दे । 
इन्हों पर प्रजा के दिल का भार डे । 


इस सभा वा कचहतो का नो:स-बल और वुद्धि-बल देना 
चाहिए । इस कचहटो का प्रधान अध्ठाता दोबान होता डे 
अत: ठसे बहुत येग्य होना चाहिए । ठस पर मद्ाराल का 
विखास छेोना चाडिए, प्रजा क्रा विश्वास द्वोना चादिए और 
गंगरेख सरकार का विश्वास होना चाहिए | उसे शासन-काय्ये 
में विशेषल: देशी राज्यों के शाघन काय्य में निषणता छोनो 
चाहिए + यह निएयाला उसे यदि उसो रियासत में काम करते 


करते प्राप्न हुई हे ते श्रेर मो ऋष्छों बात दे । 


है 


[ ह?२२ । 

रियासत को कचहरों में सदा कुछ सेसे योग्य ओर 
नोति-परायण मनुष्य रहें जे! शासन-कांय्य में दक्षता प्राप्त कर 
च्के हे । इनन्‍्हों में से समय समय पर दावान चने जाया करे 
ते। धहुल हो अच्छा हे । 

' बदि इस बात का ध्यान नहों रक्खा जायगा तो जब 
जब दोवान को जगह खालो होगी तब तब मंहाराज के बड़ो 
कठिनता होगी । अपनी ग्यिासत के कम्मचारियां में किसी के 
योग्य न पा दर उन्हें किघ्ो बाढरों आदमो के बलाना पड़ेगा 
जा ठोक नहीं हे | 


अपरिखिल व्यक्ति के दोबाान बनाना राजा महाराजें के 
सबोते को बात नहों हे। जिससे कभी को जान पहचान 
नहों, लिख झा स्वभाष ओर रंग ठंग मालम नहीं, जे। उस 
स्थान ओर वहां के लागां के नहीं जानता, जिसे रियासत के 
भिन्न शित्त स्थानों के शासनक्रम ओर ब्योरे से जानकारोे नहों, 
जिस के। महाराज का इतना जोर नहों जितना बाहर के ले!|गों 
का, गसे आदमी का दोषान बनानः ठोक नहों । 


दोबान के अंगरेजी भाषा पर प्रा अधिकार होना 
चाहिए । इसके बिना किसो बड़ो रियासत का प्रबन्ध चार 
दिन भी नहों चल सकता । 

दोषान दृक पर शान्तिप्रिय हो, न्यायो पर शोलधान हे; 
सत्यर पर घोर हो, उत्साह्दी पर पिचारबान हो, मान अपमान 
का ध्यान रखने बाला हे। पर मगड़ाल न छह, महाराज के 


| २३ ] 
प्रिय ड| पर छमंथघ पर साफ़ घास कहनेयाला लो । यह शासन 
के प्रत्येक विभाग में उन्नति का पत्लपातरों हो पर साथ हो उस 
में इसना विवेक हे। 'फ्लि जे बातें परानो, स्वाभर्तवेक ओर 
ठपयेगी हों उन्हें बह बनी रहने दे । 


राजा महाराजें के लिए बिना भारो कारण के दो 
जल्दो दोषान बदलना अच्छी नोसि नहीों हे | दोबान के। यह 
विश्वास रहना चाहिए कि वह अपने पद पर कम से कम 
पांच धषा तक रहेगा । किसो राजा का जल्दी जल्‍्दों' दोषान 
बदलना टुबेलता का लक्षण हे । 


दोवान के नीचे राज्य के जे ओर ओर विभाग है उनके 
अधिकारों भी बहुत सोच समझ कर चने जांय । उनमें अपना 
काम करने को परो योग्यता है, जे अंगरेजो अच्छी सरहद 
जानते हों । जे कहे जातियों आर घधमां के हा । 

भिन्न भिन्न विभागों के अधिक्रारियां के साथ अच्छा व्यव- 
हार होना चाहिणए। अच्छे प्रबथ ओर शासन के लिग उनकी प्रशंसा 
होनी चाहिए। राजा मद्दार'जें का कभो कभो उचित प्रशंसा 
कर देना सो इनाम से बढ़ कर हे क्येंक्ति प्रतप्लिल लाग 
मान के भूखे रहते है। 


अधिकारों आर मंत्री लोग राजा के नोकर हो हैँ । पर 
उनसे फू कहने में चतर राजा ण्से शब्दों के बचांले हैं 
जिनसे हुकमल टपके । उच्चाशय लाग ते के-टे छेटे नोकर 
चाकरों के साथ भी ऐसा दी करते है । 


( शैर४ ] 

दियासत को कचइरी का काम अहुत बढ़ा हे | उलते 
खाबस्था और नियम को बड़ो आण्श्यक्ता है। देशी रियासत 
में ध्यक्स्था ग्रोर नियम प्राय: ठीले पए्ध जाते ह& ओर तोड़ 
दिए जाते हं। राजा महाराजें के शेसा न होने देना 
चाहिए । व्यवस्था का यद्द मतलब है कि सारा काम करे 
उचित विभागों में धांठा खाय, णक एक कम्मेचारी के सिम्मे 
एक एक्क घिभाग कर दिया जाय ग्रोर ठसख विभाग के काम के! 
पुरा कराने के लिए टसके नीचे ओर क्राय्येकर्सा रक्खे छाय॑ । 
मुधरेर से ले कर दोषान सतक्ष किखो न किसी के अधोन हैं । 
ऐसी व्यवस्या के अन्तगल रियाउस का सारा कारखाना भा 
शाय, उसका प्रत्येक्ष अंग्र दूसरे अंग के अथचोन काम करें । 
नियम का मसलब यह हे कि काय्य विभाग को सक्न श्रेणियों 
में एक दूसरे को श्रधोनला बनी रहे । 

केघल यहो ठंग हे जिससे अहुत से मनुष्य अपनी अपनी 
शक्तियों के टूछरों को शक्तिओरं के श्रनुफूल रखले झुए किसी 
बड़े उट्रेश्य को संद्ठि में लगा सकते हैं । नियम ओर व्यवस्था 
के बिना सश्ष बालें गड़बड़ रहेंगी | लेगें पर इस श्वास का 
केाई दलाव न रहेगा कि थे सदा एक्त उट्टेश्य पर दृष्टि रख कर 
काम करें | यहो नहीं कि उनके काम शक टूसरें के मेल में 
न होंगे बल्कि एक्त टूसरे के विपरोत हेंगे | 

राजा महाराजें के रियासत के कार्मे! में नियम श्रोर 
व्यवस्था का पएरा ध्यान रखना चाहिए। “क' नाम का कम्मे- 
हाते जे। 'थ' नामक फम्भेदारों के अधीन हे, महाराज से 


[ रैशिश | 

आा भर कहता हे ८में य' को आज्ञा पर काम गहों फरना 
याइता, में था ता महाराज की या कम से फम दीषान को 
श्रान्ा पर चलना चाँहता हूं” । शेसा कभी न होने देना: 
चाहिए । इसो प्रकार काहे मुहरिरं अपने अफूपर से छूटो ना 
मांग कर सोधे महाराज के पास छुटो का प्राथेना पत्र भेजला 
है। महज के ऐसा प्राश्ना-पत्र लेटा देना चाहिए ओर 
प्रार्यी से कद्ना चाहिए कि ध्तमने नियम विरुद्ध कायये क्रिया 
है। सम अपनी अऊ्तो अपने अफसर के पास भेजे , ” 


देशी ग्यिप्तें। में दोषान ओर मंतियों के विरुद्ध गुम- 
नाम अलजियां बह्-ुत है. (72 ॥ | करत) दे | दीब न ध्पोर म्भ्रो प्रलि- 
प्वित आदमी हेते हैं इण्से ऐेंसो अजयें घर बहुत समझ 
घक्र कर कारंवाद होनी चाहिए । 

साधारण नियम लो गद्द होना चाद्दिश कि ले चिट्ठयां 
गुमनाम था भूठे नामें से आयें उन एर कुछ ध्यान हो न 
दिया जाय । 


राजा साहब के चाहिए कि वे अपने दोनानग ओ,्रार भिन्न 
मिन्न विभागों के मंत्रियों पर विश्वास रक्‍्खे ओर उन्हें सद्ारा दे 
सथा संजेसाथारण पर यह बाल प्रकट कर दें कि हम उन पर 
विश्वास रखते ह ओर उन्हें हर बात में सहारा देले हं। 
लहां इसके विदृदु लोगों की धारण हुओ कि चद शांति भांति 
के कुचक़ चलने लगेंगे, राद्० की सारो व्यव्या शिश्िल हे 
जायगी ओर दवानि पहुंचेगी । 


[ १२६ ) 
शेसा प्रबंध करना चाहिए कि मंबियों मे मेल रहे। उन्हें 
शूस निय लड़ा देना जिस में उन्हें एक दसरें का डर रहे अच्छो 
नीति नहों है । यद्दि मंत्री बरे आदमो हों ले| उनकी चेकसी 
के लिए यह भट्टो यक्ति ठोक हे । पर ऊपर अच्छे लोगें के। 
हो मंत्री चने जाने को व्यवस्था हे । चेट्टे आपस में लड़े, 
भले आदमों क्यों ऐेसा करें । 


राजाओं के ते चाहिए कि मंत्रियां में मेल बनाए रहे । 
जब देखे कि कुचक्रो लोग उनमें फूट डालना चाहते हैं तब 
€न्‍्हें रोकें | 

मंचियों में मेल बढाने ओर उन्हें एशककत साथ जवाबदेह 
बनाने के लिए यह प्रबंध करना चाहिय कि प्रत्यक मंत्री भागे 
मामले में अपने ओर सहयेगियें के साथ घिचार करके तब 
सब को सम्मत से कोडे बात स्थिर करे | इस ठंग से हर 
शक्त घड़े मामले पर परा प्रा विचार छवेगा ओर सब मंत्री एक 
दूसरे को कारंबाई के जबाबदेह रहेंगे । तब कोई मंत्री यह न 
कह सकेगा कि अप्तक मंत्रों ने यह बराद को हे । इस प्रकार 
बगे कारबाइयों को संभावना बहुत कम छे। जायगो । 


इस से शक्क लाभ ओर होगा ' जब कि ग़क मंत्रों किसों 
भारो मामले पर दूसरे मंचयों के साथ बिचार क्रिया करेंगा 
लब हर शक मंदी का न कि केवल अपने ही विभाग के काम॑ 
से जानकारो रहेगो बल्कि आर ओर विभागों के काम से भी 
लानकारो हो जायगो । शेसा होने पर, यदि कभी किसी विभाग 


[ १२७ ] 
का मैंची न रहेगा तो जे। उसके स्थान पर होगा पहेँ ओर 
मंचियों से अपना काम बहुत जल्‍्दो सोख लेगा । 
राज्य के भिन्न भिन्न विभाग-रयासल को कचहरो 
में कहे जिभाग रहते हैं, जेसे, माल विभाग, सेना विभाग 
न्याय विभाग ओर इज्जिनियरों विभाग आदि । 


माल विभाग का अधिकारों अपने काथय्य के छरे ब्योरे 
श्रेर सिद्दान्ल समझता हो। आमदनी के जिलने द्वार छ» जेसे 
चुडी, आबकारो, जमीन, उसे उन सब को जानकारों रखनो 
चाहिए । इन सब के विषय में उसे इतनो बालें जाननो 
घाहिएं-९ प्रत्यक का पिछला बृतांत । २ उसकी वत्तमान 
अ्रचस्था 4 ३ अगरेजी राज्य में उसको अवस्था ४। उस के ज्ञालाओं, 
के निश्चित किए हुए सिद्धान्त । उसे अध्े प्रबन्ध में निपण छोना 
चाहिए । पहले इस विभाग के जे। अधथिक्रारो रक्‍ज जाते थे 
उन्हें इन सब बातें का ज्ञान नहों होता था। वे यह सममते 
थे कि प्रजा से जहां तक मालगज़ारों ऐेंटले बने ऐेंटनो चाहिए। 
फही को प्रजा ते। मालगुज़ारो के बेक से दबलो थी ओर कहीं 
ठोक ठोक मालगज़ारो भो नहों बसल होती थी । तद्दसोलदार 
ओर इज्जारदार लोग मनमाने महसल लगाया ओर बढाया 
फरते थे । इस व्यपपार को वृद्धि नह्यं होने पातो थी । 


इस विभाग से हज़ारों आदमियों के नित्य काम एस? 
हैं अस: इसका प्रबन्ध बहुल सन्तोषदायक होना चाहिए । 


नन्‍्यायविभाग का अधिकारों बद्ुमान तथा कानन का 


( शैरड ) 
अध्छा जाननेवाला डो । वद्द न्याय के छिट्टान्तों तथा न्याय 
आखन के ब्योग के चच्छो तरद सममात्त दो । 


इर्जानियरी वा स्थापत्ख पिभाग भो राज्य के बढ़े फाम 
का दे । इसका अधिकारो का अंच्री भी बहुत येग्व दोन। 
चाहए | वह अंमरेजी में निपण डो तथा स्थापत्य विषय को 
शुस्तकें बराजर देखता रहता ही क्योंकि उसे इृव्थिनियर से 
लिखापड़ी करनी रहतो है । 


लनरूब। ह- पहले प्रह्ठ समका जाता था कि राउ्ध का हर 
शाक काम हर एक्र आदमी कर सकता हे। इससे रियासत के लिए 
फम्मेचारो मिलना कोई कंठेन बात नहों थी। जहां छंद 
छगहें खाली हुईं कि के डेयें आदमो ठुंठट पढ़ते थे ओर 
अहुलत हो कम तनख़ाह पर नेकरो कर लेते थे । 


बात यह थी कि पहले कम्मेचारी लीग सनखाह के 
छूपर बअहुंस रूपया पैदा करते थे । उनकी आमदनी इस प्रकार 
को थी जिसे आज कल शिक्षित लेाग बड़ी घृणा को दृष्टि से 
देखते ह। साफ़ बात यह हे कि वे लोग चृप्त लेते थे। बे लाग 
नेकरो तनख़ाद के लिए नहों करते थे प्रजा के! लटने के 
लिए करते थे, इसोसे थेड़ी तनख़ाह पर काम करते ये । 


आजकल को अवस्था ओर है | उत्तम शासन अब बिना 
शिक्षितें! के नहीं शो सकता हे | अब रियाउत को नोकरयों 
के लिए ऐसे शिक्षत पुरुषों को ज़दरस हे जिनमें काम को 
परो योग्यता हो ओर जे इतने ख़रें प्लेर ऊंचे बिचार के दे 


[ २२६ | 
कि कभी अनचिल लाभ उठाने को ओर ध्यृज्ञ हो न दें। पर 
जा अच्छी चीज चाड वह अच्छा दाम लगाबे। अल: देशो 
रियासलें। के। सनखूाई ज्यादा देनो चाहिए । 


देशो रियासलें। के अपने यहां के कम्मेयारियों को तन- 
खाद निश्चिस करने में एक बात का ओर ध्यान रखना 
चाहिए । अंगरेजो राज्छ में ऐसे खरें ओर सशिक्तित आदमियों 
को बडी मांग हे । अत: जितना वेतसन उन्हें अंगरेज़ो सरकार 
देती हे उससे कम देशो रियासलें के न देना चाहिए । 


अंगग्ली सरकार की नोकरों में पेशन मिलती हे । देशो 
रियासलें। में नहों । इसे विचार से भो तनखाह अधिक होनो 
चाहिए । 


अंगरेली सरकार को नोकरों बडी पक्की होतो हे । जब 
सक्क कम्मेचारों क्राड़े भारो कुचाल न करें लब तक डसे किसी 
प्रकार का खटका नहों, उसक्रों नाक्ररो बराबर बनो रहेगी । 
दर देशी श्यासतां का ठंग कुछ ओर हो हे। वहां नोकरी का 
कृद् ठिक्काना नहा । अच्छे से अच्छा काम करनेबाला कम्मे- 
चारों भो यह नहीं कद् सकता कि वह्द बराबर रियासल में 
बना रहेगा | प्रायः यह देखा गया हे कि जिसना डी जा 
कम्मेचारो योग्य आर अच्छा क्राम करनेवाला हैे।ला हे उतना 
हे महाराज उसे कम पसंद करते ई क्योंकि अपने टघच्चु 
सिद्दान्तों के कारण वद्द कूठ मुठ इधर ठचर का खुशामद 
तथा ओर ओर गंदे कम नहीं कर सक्कसला | देशी रियासत 


१9 


| रे३ई० | 

को यदों सब बातें देख कर अच्छे और याग्य आदमी अंगरेचो 
राज्य फो अपेक्षा घहां अधिक तनखाह चाहते हैं । 

अब हम यहां थाड़े में उस रोसि को हानि ओर लाभ 
पर विचार करेगे जिसके अनसार देशी रियासतों में अंगरजो 
सरक्वार के कम्मेचारों बुलाए जाते है । 

पहलौ बाल ते यह हे कि रियासत को ग्से कम्मेचारियों 
के उश्नसे अधिक्क सनख़ाह् देनो पछलो हे जितनी वे सरकारी 
जेकरो में पाले हैं। उसके असिरिक्त उनको पेंशन की रकम 
भो रियासल को भरनो पडतो हे । 


वे खब डे।गा तब रिया+ ल को नोकरों झेड. कर अपनो 
सरकारो जगद्ट पर वापस चले जायेगे । 

यदि उनमें से काडईे कुचाल करेंगा ओर छुड़ा दिया 
जायगा ला रियासत के इस बाल का ध्यान रखना पड़ेगा कि 
उसके छूडाए जाने का कारण समा प्रबल हे। जिससे अंगरेजो 
सरकार के सन्‍्तोष हे। जाय । 

शेसे लेग राजनों / में प्राय: कच्चे हाते है क्योकि आग 
रेख सरकार के यहां दे बहुत छेोटो जगहां पर रहते हैं । वे 
नोचे से ऊपर तक सरकारों राज्य के सारे ठांचे के। नह्वी समभे 
रहते । 

दूसरों आर जे। देखते हैं ता अंगरेंजी सरक्कार ने अपने 
यहां से कम्मेचारों देने का जे सबोता देशी रियासतें के लिए 
कर दिया है उससे लाभ भी कहे दिखाड़े पड़े हैं। देशी 


[ १३११ ] 

रिंणासलें के कम्मेचारों चुनने के लिए बहुल मेदान मिल जाता 
हे । इसके सिद्या उन्हें ऐेसे सोले सिखाए कम्मेचारो मिल जाते 
हैं जे स्थानिक सम्बन्ध वा हेऐे द्वंप से रहित होते हैं | रेखे 
कम्मेचारियों से रियासतलें के बहुत लाभ पहुंच जाता है । 

यहां दे एक बालों की चेतावनी भो आधषश्यक्त हे | 
राज्य के सब काय्येबिभागें के बराझे से बचाए रखना पहला 
कतेव्य हे अतः देशी रियासलें के। रूसी ऐसे आदसो के अपने 
यहां न लेना चाहिए जे किशो भारी अपराध के कारण सर- 
कारो नोकशीे से अलग क्रिया गणा हो । ऐसे लाग बहुल कम 
सनखा!ह पर काम करने के लिए सुस्सेद होंगे। बे- राजा 
महाराजे। पर कई तरह का जार डालगे । कभी वे कहेंगे छि 
(हम कद्ध तनसवाह नहीं चाहते केबल महाराज के साथ रद्द 
कर कुछ इस तरह के क्वाम ये ही किया चाहते दें, जेथे 
इथर उचर को बातों को खबर देना, मामलों में राय देना, 
अखबारों में लिखना इत्यादि |” पर ग्से लागों का एक दम 
फंटकार देना चाहिस । 

झेसे सरकारों नोकरों के रखना भी टोफ नहा जे। पेंशन 
पा चुके द्वों। जे सरकारो काम के लिए असमश्ने हैँ वे देशो 
रियासतें का काम केसे अच्छा करेंगे । हां यदि केोदे बढ़ा 

अनुभवी ओर योग्य मनष्य हे। ओर उसमें काय्य करने फो प्रो 

शक्ति हे ता उसे ले लेता चाहिणए | 

पहले ग्यासत के नोकरों के! सतनखाह, जमीन, पालको 

, बचे, इनाम इत्यादि कई तरह को रकमें दो जाती था | इस 


[ १शे२ | 

से बहुत सी घाणे बाजी ओर गड्बड़ो होतों थो | अब नोकरे 
को केबल मकद तनखाह बेंघनो चादिय । 

रिया सत की सैकरियां-जब कि भिन्न “भिन्न विभागों के 
अधिफारो येग्य चने गए हैं तब उन्हें ले।गों के मुक्करेर ऋरने 
ओर ससक्ली देने आदि का प्रा अधिकार देना चाहिए | जुर- 
माना कर के मुअत्तल करने ओर बरखास्स करने का अधिकार 
भी उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए । बिना इस अधिकार के 
वे सुन्दर प्रबन्ध ओर व्यवस्था नहीं रण सकते । इसका यह 
अभिप्राय नहों कि वे अपने इस अधिकार का मनमाना प्रये।ग करें। 

क्रिपती विभाग का अधिकारों हो. यह टोक टोक जाने 
सकता हे क्रि उस विभाग को क्रिसो जगह के लिए केस 
येग्यला चाहिए ओर किसी उम्मेदवार में चह येग्यता हे वा 
नहों । बह्ी टोक ठौक़ पिचार सफता हे कि उसके मातहतें। 
में से किसे सगक्ती मिलनी चाहिए। अत: नोकरों आदि देनें के 
विषय में उसी को राय पक्को माननी चाहिए । 

मुख ओर स्वार्यों लाग राजाओं का समाते हैं क्ि नोकरो 
आदि देने का सारा अधिकार महांगज हो अपने हाथ में रकखे, 
अधिकारियों पर न छेाड़े । चतर राजा ग्ेसोी सलाह के नियम 
ओर व्यवस्था के विरटु समझ कभो नहीं मानते । 

सत्र कि प्रधान उद्देश्य अत्यंत्र योग्य मनुष्यों ही के 
रखना ओर तरक्ो देना हे तब इस उद्देश्य के विरुद्ध जे 
सिफ़ारिश पहुंचे उन पर कुछ ध्यान न देना चाहिए, चाहे वे 
कहों से आावें | रेपी सिफारिश मिचों बा सम्बन्धियों के यहां 
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से आ सकती हें, सरकारों अफ़सरों के यहां से आ सकतो हैं, 
पर राजा के अपने उद्देश्य पर दूठ रहना चाहिए । 


रियासल के काम के कद्े विभाग वा महकमे हेले हैँ । 
प्रत्येक विभाग के लिए एक विशेष प्रकार को याग्यला चाहिए । 
अतः यह बात नहों हे कि जे आदमी एक विभाग के लियए 
उपयुक्त हे वह अवश्य दूसरे के लिए भो उपयक्त हे । अतः 
कम्मेचारियों को बदली शक विभाग से दूसरे विभाग में बिना 
सममभे बरके न कर देनो चाहिए | जेस्े किसो माल के महकमे 
के अफसर के न्याय विभाग में चटपट न बदल देना चाहिम । 


राजा महाराजा मकरंरी वा तरक्की के लिए किसो प्रकार 
का नज़रानां न ले । वे अपने किसी कम्मेचारी का मुकररों वा 
तरक्की के लिए किसो से घ्रस न लेने दें | उत्तम राज्य शासन 
के लिए यह बड़ा भारों बिष हे, इससे बचना चाहिगण, जे 
कम्मेचारो इस सिद्धान्त के विरुद्ु काई कारवाई करे वह 
निकाल बाहर कर दिया जाय ओआर यदि आवश्यक हे तो 
फेजदारो स॒पृर्दे किया जाम्न । 

अच्छे अच्छे पदों पर रक्‍खे जाने के लिग लोग ओर 
कहे तरह को चाल चलते हैं | जेसे काई महाराज से आ कर 
कहता हे, “यह जगह मुमे मिल जाय ते में मालमजारी 
चागुनां कर दूँ”? । यदि महाराज रुपण के भक्त हुम तो बात 
में आ गए । फ़ल क्या हुआ कि प्रजा के पोडा पहुंचने लगो। 
आय बढ़ाने का उत्तम उुएाय यह नहों हे । आय वही ठोक 
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हे जे! सराज्य के फारण हे। प्रजा के घन धान्य को बृद्धि क 
क्रारण हे। न कि गला टदबाने से । 

अंगरेजी सरकार का सम्बन्ध--यह ते प्रत्यक्ष हे 
कि छिम्लालबम से कनन्‍्याकुमारों तक ओर रंगन से पेशाबर लक्ष 
अंगरेजी सरझार हो का एकाथिपत्य हे । हस आधिपत्य के 
अ्रस्तगेल अंगरेजी अमलदारों भी हे तथा वे प्रदेश भी हैं जिम 
में देशी रजवाड़े राज्य करते हूँ। अंगरेंजी सरकार हो इथ 
इतने बंडे भर्खंड प्रर शान्ति रखलो हे । 

इस घड़े काय्य के अंगरेज़ो सरकार शेसी शक्ति के साथ 
करती हे जे अनियाय्य हे | ग्रह गेसो शक्त हे ले विराध 
करने वालों का बात को बात में ध्यस कर सकतो हे । 

अंगरेज़ी सरकार को यह शक्ति इस क्वारण और भो 
अ्रनिषाय्थ हे क्रि उस में बाहुघल, बद्धबल ओर नो लेबल 
तीनों का संयोग हे | इसो सख संयेग के कारण अंगरेजी 
राज्य अपने से पहले के राज्यों को अपेच्ता अधिक शक्तिसम्पत्न 
और स्थिर हे | 


इस से पिट्ठ हे क्ि प्रत्येक्ष देशी रजवाड़े के उस अंग- 
रखो सरकार से मिलकर चलना चाहिय जिसको इतनों अनि- 
धाय्य शक्ति हे । जे देशो राजा उसे कृपित करे डसको बड़ी 
भारों मुखता हे | अंगरेज़ी सरकार के प्रसन्न रखना राजा 
प्रद्यारालें के लिए अत्यन्त हो आवश्यक हे। इस आवश्यकता 
के वे जहां तक समर पह्ां तक उनके लिए अच्छा हो हे । 
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आनन्द को बात यह हे कि अगरेजी सरकार के गरो। 
ओर व्यवद्दार रेसे हैं कि उसे प्रसन्न रखने में कोई बड़ा खचे 
वा कठिनता नहीं हे । जिस प्रकार अंगरेंज सरकार का बाहु- 
बल अदमनोय हे उसी प्रकार बद्धि; नोति ओर न्याय का बल 
भी अदमनोय हें। वह अनोति। अन्याय ओर नासममी को 
बालों से सदा बचतोी हे । यदि उसे यह अच्छी तरह दिखला 
दिया जाय कि यह काम अनीतलि और अन्याय हे ते 
बह उससे किनारे हे। जायगी । यह अंगरेजो सरकार में बड़ा 
भारों गण हे | इसी गण के देख देशी रियासले के। भरोसा 
हे कि वे सुख ओर मान मय्यादा के साथ बराबर बनो रहेंगो। 

इन सब बातों के बिचार कर देशो रजधघाड़ों के! चलना 
चाहिण । उन्हें उन लागो से क्रुछ भो सम्बन्ध न रखना चाहिण 
जे। आरेज सरकार के विरुठु हे | उन्हें किसी गसे राजनेतिक 
आन्दोलनेा म॑ सहायता न देनी चाहिए जे अंगरेजी सरकार 
के सरासर विरुठु हें । 

आज कल देशी रजबाड़े। के लिए अंगरेजों सरकार के 
प्रसन्न रखने को सब से अच्छी यक्ति यही हे कि वे अपने राज्य 
का शासन अच्छा करें ओर इसका ध्यान रक्‍खे कि उनका 
प्रबन्ध रसा न हे। जिससे अंगरंजो सरकार के प्रबन्ध में क्रिसो 
प्रकाग को बाचा न पड़े । 


यदि अंगरेजी सरकार से क्विसी बात्त में मत भेद हो से 
राजा के अपने पक्ष को थक्तियां के उसके सामने उपस्थित 
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करना चाहिए | अपने स्वत्य, मान ओर अधिकार को रक्षा के 
लिए उन्हें अगरेज़ी सरकार के न्याय ओर नोति को दुह्ाडे देनो 
चाहिए ।' अतः राजा महाराजों तथा उनके दीवाने के उसके 
न्याय ओर नोति के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों के जान लेना 
चाहिए । इनमें से कुछ थोड़े से यहां बतलाणए जाते हैं 


पहले हम महारानो विकोरिया क्ते ९१८४० वाले घेाषणा- 
पषर के लेते हैं। उसका शक पेरा इस प्रकार हे-“हम अपने 
बल्ेमान राज्य को ओर बढ़ाना नहीं चाहतों ओर जिस प्रकार 
हूम अपना राज्य किसी के दबाने ओर अपना हक किसो के 
मारने न देंगी उसी प्रकार दूसरों के राज्यों पर किसो प्रकार के 
अतिक्रमण को अनुमति न देंगो ।” 


ऊपर के वाक्यां से एक बड़ा सिद्धान्त तो यह निकलता 
हे कि अंगरेज़ सरकार ने दृढ प्रतिज्ञा को हे कि हम क्रिसो 
देशों रिघासल को काडे जमीन न लगे । किसी कारण वा 
किसी बहाने से अंगरेज़ो सरकार किसी देशी, रियासत को कोई 
जमीन न लेगो । इस प्रक्कार देशो राज्यों का एक बच्चा भारों 
खटका ते रूट गया । उन्हें इस बात का निश्चय दिलाया 
गया हे कि उनका राज्य बराबर बना रहेगा । इस निश्चय 
प्रदान के लि ण्देशो रजबाड़े के अंगरेज़ी सरकार छा अनगुहीत 
्वोना चाहिए | 


पर इस निश्चय दिलाने का यह मतलब नहों कि 
अंगरेज़ी सरकार किसो राजा के कभी गद्ठो से उतारे हो गी 
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नहों, यदि कोई राजा घोर क्ुप्रबन्ध का अपराधों द्वोगा तो 
अंगरेज़ी सरकार उसे गद्ठी से उतार देगो | इसो प्रकार यदि 
काई राजा अंग्ररंजी सरकार से विद्रोह वा शक्षला करेगा अथब 
उसके शचओं से मिलेगा तो भी बह उतार दिया जायगा । 
पर रेसो दशा में भी अंगरेज़ी सरकार उस गठट्टी पर से उतारे 
हुए राजा का राज्य अपने राज्य में प्रिला न लेगो, राजा चाहे 
उतार दिया जाय पर वचह्द राज्य बना रहेगा | उस्ध राज्य को 
गट्टी पर कोई दूसरा पुरुष, भर सक उतारे हुए राजा का 
के।हे उत्तराधिकारों वा सम्बन्धी, मिठा दिया जायगा । 

महारानी के घेषणापत्र का यह पेरा भी ध्यान देने 
योग्य हे -८हम देशो रजवाड़ों के ध्वत्व ओर मान-मय्यादा 
का वेशा हो ध्यान रकक्‍्खेंगी जेसा अपने स्वत्व ओर मान 
मध्यादा का | ओर हमारी च्च्छा हे कि वे सथा हमारी प्रजा 
उम्र सब सर्माटु का भाग करें जा भीतरी शान्ति ओर सराज्य 
से प्राप्त होलो हे |”! 

इस सम्बन्ध में शक्र बाल का ध्यान रखना चाहिये 
देशो रजवाड़े काई ग्सा अधिकार वा शेसो प्रानरष्ठा नः चहें जे 
अलि वा विलत्षण हो वा जे सभ्यसमाज था सभ्य राज्य के 
प्रतिकूल हे, जेसे किसो राजा का यह अधिकार चाहना ठोक 
नहीं हे कि वह जिप स्‍त्री के चाहे जबरदस्तो अपने महल 
में रख ले, जिसे चाहे उसे अकऋरण केद कर दे । किसो राजा 
का यह अधिकार मांगना ठोक नहों है कि बह जहां कहों 
जाय उसके सामने केडे चारपाह़े पर बेठा न रहने पाबे, केई 


पृ८ 
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रझाला लगा कर न चलने पावे । इसो प्रकार काई राजा यह 
अधिकार नहाँ म्रांग सकता कि हम ऊपर गट्टी पर बेठा करें 
ओर सरक्षारों रेजिडंट बिना क्रसो के नीचे फ़श,पर बेठा करे। 
किसो देशी रिथासत के साथ ले| सन्धियां हुई ईं उनके विरुदु 
काई अधिकार मांगना भो ठोक नहीं हे । 


मदारानी के इन शब्दों से क्रि “हम देशी रणबाड़े के 
स्वत्व ओर मान का वेसा हो ध्यान रक्छेगो जेसा अपने स्वत्य 
ओर मान का? यह न समकना चाहिए कि महारानों ने «शी 
रजवाड़ों के अपनी बराबरोें का बनाया हें। यह बराबरो कभी 
हे। नहों सकती । अंगरेजी सरकार संसार को ग़क बड़ी भारो 
शक्ति हे । महारानो का अभथग्र केजल यही हे किये देशी 
रजबाड़े। का जा जेसा अचचकार वा जे| जेसी प्रतिष्ठा हे उसका 
बेसा दो ध्यान रक़्खेगो जेसा अपने अधिकार ओर प्रानिष्ठा का। 


महारानों ने अपने घाषणाएच में यह भो कहा हे कि 
देशो रजवाड़े। के साथ जे जे सन्‍धयां हुई हैं उनका यथे- 
खित पालन किया जायगा, ओर यह आशा प्रकट की हे हि 
देशो रजबाड़े भी उनका यथे।चत पालन करेंगे । 


महारानी ने अपना चे।षण।पत्र समाप्न करते हुए जे 
संकल्प प्रकट किया हे बह प्रत्येक छोटे बड़े शासक्त के प्यान 
देने येग्य हे | मद्दारानों ने कहा हे-“व्यह इमारो प्रबल इच्छा 
है कि भारसवधे के उद्योग व्यक्षसाय को वृद्धि करें, सवेसाधारण 
के लाभ ओ।र उन्नति के काम बढ़ाबें आर अपनो सारो प्रजाओं 
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०१ म्वल्वाड के लिए राज्य करें | उनको बढसों से हमारा अल 
है, उनके संले!ष से हमारो रत्ा हे, ओर उनका धन्यवाद हो 
हमारा सबसे बड़ा इनाम हे ।” इसो प्रकार प्रत्येक राजा के 
अपनी सारी प्रजा के लाभ के लिए राज्य करना चाहिए न कि 
केत्न आपने ओर अपने थोड़े से मित्र ओर अश्राश्रिलों के भेग 
बिलास ओ।र सख के लिए । 


अंगरेली सरकार यह अपना कत्तेत्य सममती हे कि बह 
एक रियासल के। दूसरी रिखासल को जमीन दबाने घा उस पर 
ज़ोर जल्म न करने दे । इसो क्तेत्य के बिचार से अंगरेजी 
सरकार यह भी टेखलोी हे के कोईे रिथासल ऐेसा काम न 
करें जिससे टूसरो रियासल उसको छमीन दवाने था उस पर 
जोर जल्म करने के लिए तेयार हो , यहो कारण हे कि जिस 
से अंगरेजी सरकार प्रत्यक्ष रियासत से कहती हो कि फिसी 
दूसरो रियासत के घाथ सीधे पच व्यवहार न करो। दे रियासतों 
के बीच जे।| लिखा पढ़ी हे। वह अगरेजो सरकार के अफसरों 
द्वारा हैं। । 

अंगरेली सरकार प्रत्येक्र देशी रियाखल से कहती हे कि 
यदि तुम्हारे आर किमी दसरी रिखासल के बोच केदे कगड़ा 
है| ते उसे हम से कहे | इसका भार अगरेजोी सरकार के 
ऊपर हे कि वह ऐेसे कगडेों का टोऋक ठोक निपटेरा करे । 

अंगरेजी सरकार ने देशो रियासतेों को छूस, फ्रांस, 
चमेनी, अमेरिका आदि दूसरो शक्तियों के जोर जुल्म से बचाने 
का भार भी अपने ऊपर लिया हे । ड्‌ छी लए बह इस बात 


[४१४० | 
के भी देखती रहता हे कि कहीं काहे देशो रिथासल इन 
शक्तियां में से किसो के! चिढ़ा न दे जिससे वह्द ज़ोर जुल्म 
करने प॑र उतारू हों । इसो लिए घह कहतो हे कि देशो 
रियासलें ट्रसरी शक्तियों के साथ पतर-व्यधहार न रक्खे । इसी 
लिए यदि किसी दूसरो शक्ति के क्रिसो देशी रियासत से 
किसो प्रकार को द्वानि पहुंच जाय ते अंगरेजो सरकार तुरन्त 
उस देशो रियासत से उस हानि के भरघा देगी | जेसे यदि 
काड़े 'देशों सिथासत क्रिसी दूसरों शक्ति को प्रजा का मूठ मठ 
केंद करेगी, उसका धन सम्पसि छोनेगी ला वह शक्ति उस 
रियासत से हरजाना मांग सकती हे | 
अंगरेजी सरकार ने देशो रियासले के उनको प्रजा के 
ज्ञोर जल्म से बचाने का भार भी अपने ऊपर लिया हे । इसो 
से बह यह भो देखती रहती हे कि कोड रियासत कुनोंति 
करके अपनो प्रजा के बिगडने न दे । 
अंगरेजी सरकार के एक उच्च अधिकारों ने हस विषय 
पर साफ़ कहा हे “देशी रजबाडों के मीतरो उपदूष वा बलवे 
से बचाने का यदि भार लिया गया हे ते साथ ही उन कारें- 
धाहये में हस्तबेप करने का अधिकार भो हाथ में रक्‍खा 
गया हे जिनसे उपद्रव था बलवा खड़ा छोता हे । इस हस्त- 
कप को आवश्यकता इस कारण ओर अधिक पड़ता हे कि 
प्राय: सब रियासतों में एक व्यक्तिगत शासन हे जिससे शासन 
का भला था ब॒रा होना राजा हो के गण ओर आचरण पर 
रहला च्टे ।!! 


[ १४१ |] 

लाडे नाथेत्रक ने बडोंदे के महाराज मल्हर्‌.्यव गायक- 
बाड़ के पास २९ जलाईे ९८०४ के। जे। ख़रोता भेजा था उस 
में उन्हेंने साफ़ लिखा धा-“पमेरे मित्र ' में अजरेछो फोज़ 
किसी बुराई करतें हुए आदमी के बचाने के लिए नहों भेज 
सक्रता । किसो राज्य को कुनोति के यदि प्रिटिश शक्ति सहारा 
देगी तो घचद्द भी उस कुनीति के दोष को भागी होगी | इस 
लिए अंगरेजी सरकार यह देखना जअपना अधिकार क्या कत्तेंव्य 
सममतोी है कि किसा राज्ण का बिगड़ा हुआ प्रबन्ध सघर 
जाय ओर उसको बुरादइयां दूर हो जांय | यदि ये बातें न परी 
होंगी, यदि घोर कृव्यवस्था बनो रहेगी, यदि बड़ोंदे को प्रजा 
के सांथ डचित न्याय न होगा, यद्दि घन ओर प्राण को र्ता 
न होगी, यदि प्रजा ओर देश के हिल पर इसी तरह बराबर 
ध्यान न दिया जायगा ते अंगरेजी सरक्तार अदष्य बीच में 
पड़ेगी ओर इन बराइयें के दूर करने ओर स॒राज्य स्थापित 
करने के ले उपाय उसे उचित समझ पड़गे वष्ठ करेगी । 
राज्य का नाश करने वालो इन बुराइयां को दर करने के 
लिए यदि अंगरेजो सरक्रार बोच में पड़ी ते यद्ूट समझना 
चाहिय कि उसने गायक्वाड के साथ भो मित्रता का काम 
क्रिया ओर उनको प्रजा के प्रति भी अपने कत्तेव्य का पालन 
किया । 

यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए जब तक कोई 
कारण न मिलेगा अंगरेजी सरकार देशी रियासतों के प्रबन्ध में 
कभा दखल न देगी | 


| ($ै२ । 
अद्धि किसी दूसरें राजा से मिलना हे! तो बडी शिष्ठता 
और संम्यसा के साथ मिलना चाहिए जिसमें उसे अगरेजों 
सरकार से इस विषय में किसो प्रकार को शिक्षायल करने क्रा 
अथधसर न मिले । 


यदि किसो दूसरों रियासत का कोई असामों बा भअप- 
राधो रियासत में आ जाय ले अपने यहां को पुलिख द्वारा 
उसे पकडाने का पूरा बन्दोबस्त करना चाहिए । 


कक. लय 


फोजदारों आर दीवानो के "मामले में तथा बनिज 
व्यापार के सम्बन्ध में दृगरी रियासत को प्रज्ञा के साथ बेसा 
हो व्यबह्ाार करना चाहस जेसा अपनी प्रजा के साथ उनमें 
काईे भेद भाव न रखना चाहिय | 


जहां तक हे! सके सरहदी मकगडे न उठने पावें ! ओर 
यदि क्रमी इस तरह का काई भगड़ा उठ भी खाड़ हे तो 
शान्ति भंग कभो न होने दे | झगड़े को जांच ओर निपटेर के 
लिए अगरंजोी सरकार के लिख्ब । 

जहां लट्ठटु गाडकर सरहद बांघी गई हे बहां उन ल्ट्ठ[ 
को प॒गे रद्ा करनी चाहिए । 


यदि किसी दुसरे राजा को कुछ निज को जमीन रिया- 


न. 


सल में हे। ले अधघामियों से लगान इत्यादि बंसल करने में 
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उसे पुरो सहायता पहुंचानी चाहिए । 


णशेसी सडकां वा पुल आदि के बनवाने में जिनसे देने 
रियासतलें के। लाभ हे प्रा येग देना चाहिए । 


[ १४३ ]७ 
दूसरे राजाओं के स्वत्व ओर मान मय्यादा फा बेसा ही 
ध्यान रंखना चाहिए जेसा अपने स्वत्व ओर मान मय्यादा का । 
कै 


इंगलड, फ्रांस, जरमनी, रूस, अमेरिका आदि बहुल से 
साम्राज्णं के लाग घमते घामते देशी रियासतों में आ जाते 
हर जिनमें से अधिकांश यरोपियन हे।ले हे | यह सम्रकझ रखना 
चाहिए कि यराोपियन केसा ही हो जहां कहां रहेगा उसको 
गबनेमेण्ट उसको रक्ता करेंगी । बह उस पर किसी प्रकार का 
प्रस्याय वा अत्याचार न होने देगो। इससे टेशी स्थासत्तों के। 
अपने राज्य में आग म्रोपियनों का बड। प्यन रखना चाहिग्य । 
जहां तक है। सके राजा महारला का यरापियनें के साथ 
ज्यादा रगड़ा न करना चाहिम | झादि डे ग्रोषपियन राजा 
मरदहाराजां स मलना चाह ता <न्‍्हें उससे सभी मिलना चाहिए 
जब बह केाई टोक परिचय-प्च डउपस्थत करें, अन्यथा उसे 
रेलिडेंट के पास भेज देना चादरग । यदि कराई ग्रोषियन 
परिचय पच॒ के साथ आबे ता उसका परा सम्मान करना चाहिय। 

देशियां को प्रकूति ओर रात भांति न जानने के कारण 
प्राय: यरापियन लाग देशी रियासत में आकर भुल चुक करते 
हैं । इसके लए उनसे बरा न मानना चाहिए। जेसे कभी 
केादे यरोपियन किसी मंदिर में घुछ जाय, किसी पवित्र स्थान 
पर शिक्कार करें वा मछलो मारे ते। उसे दंड देने का प्रयत्न 
न करना चाहिए, थोरे से सम्रका देना चाहिए | यदि सममाने 
से न माने से रेजिडेंट के सचना देनी चाहिए । 


[ रै४४ | 
एस बात का बंदेाबस्स रहे कि कोई ग्ररोषियन देशी 
रियासत में लटा न जाय । यदि किसो य॒रोपिन के साथ केरे 
बराह को गई हे। तो अपराधिणें के उचित दंड देना 
चा।हुए । इस में ठिलाहे करने से रियासत को बदनामी 
हा जायगो । 
यदि कोाडे सरोपिथधन अफ़सर रियासत में कोई देटा 
मोटा अपराध करे, किसो के मारे पटे, रियासल के अधिका- 
रियों का अपप्रान करें लो मामले की ठोक ठोक इसला 
जिडट के। देनो चाहिश, बह उचित कारेबाडईे करोगा | या 
ते वह अफसर बदल दिया जायगा, य्प्र मअलल कर दिया 
जायगा अथवा ओर केाई दंड पावेगा । 


है 


/ 


संभव हे कि कभो अंगरेंज़ी सरकार से शचता रखने वाले 
यरापियन देशों के भेजे हुप गुप्रवर अंगरेंजी मरकार के प्रति 
घिद्वें8 फेलाने के लिए रियासत में आ जाय॑ । रेसे गप्रचरों से 
बहु । चेक्स रहना होगा । उनके विषय में जे जा बातें 
मालम हें सबको खबर सरकारों रेजिडेंट के १हुंचानो होगी । 

देशी रियासतां के चाहिए कि वें प्रजा के चम वा मत 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें क्योंकि धघमभाव बहुल 
प्रबल होता हे । 

किसी बहुत दिनें से चलो आतो हुई रोलि के शकबा- 
रगो न बदल देना चाहिए । जिस अधिकार के बहुत से 
लाग बहुत दिनों से भेगतें आ रहें हों उससे उन्हें एकबारमो 
न वज्चित कर देना चाहिए । 


| ४१ ] 

सारांश यह कि काई सेसा काम न करना चाहिए जिससे 
बहुस से लोगे में घेर असन्लाष फेले । 

अंगरेजी सरकार के शत्र ओर मित्र देशो रिशसतों के 
भी श्र ओर मिच हैं । यदि अंगरेजी सरकार से किसे दूसरे 
शक्ति से लड़ाई हे रहो डे ते के।डे देशो रिघासल उस शक्ति 
के साथ मिर्चला का व्यवष्टार नद्टा रख सकतो । इसी प्रकार 
यदि काई आदमी अंगरेजं! सरकार के विरूदु फारंबादे करता 
है।, उसके विरुद्ु फिधो राजनेतिक आन्दोलन में सम्मिलित 
छोसा हे। ले। देशो रिघासतें के रेसे आदमो के किसी प्रकार 
का आश्रय न देना यादिण | 

हुस। प्रकार याद काडे आदमी किसी देशी रियासल के 
बिरुटु के।दे कारबाह़े करता दरोगा, वहां उपटूष खड़ा करना 
चाहता है।गा ते अगरेली सरकार गसे आदमो के किसी प्रक्तार 
का आश्रय न देगो, जहां तक होगा उसे दबावेगी । 

ग्रेगरेजो सरकार के साथ जे सन्धियां हुऑं हैं उनके 
अनसार अब थे लड़ाइयां सब दिन के लिए दर हा गदे जा 
देशी रियासतलेी के बीच हुआ करतो थों ओर जिनसे सारा 
देश दुख था । 

सन्धि के अनुसार प्रत्येक देशो रियासत के। चाहिय कि 
अंगरेजी सरकार जे। कुछ उसके भले के लिए सलाह दे उसे 
मान ले । 

यहां पर यद्ध सम लेना भो आपश्यक्ष हे कि कान 
खलाद अंगरेज़ो सरकार को धममनों चाहिए ओर के।न सलाह 


९८ 


[| रेड |] 
डसके मासहत अधिकारियों को | सन्धि के अनुसार जे। सलाह 
वाइसराय वा बड़े लाट देंगे वही अंगरेजी सरकार को सलाह 
समझी जौयगी ओर उसो के मानने के देशी रियासतलें बदु हैं। 


मेरे कहने का यह अभिप्राय नहों कि कश्मिनर, कलकूर 
बादि मालतहद अंगरेज अधिकारियों की राय मानो हो न जाय। 
शेसी राय कभी कमी बड़े काम को होती छे। कहने का 
प्रयाजन यह हे कि उनकी राय न मानने से देशी रियासतलें पर 
सन्धि भंग का दोष नहों लग सकता | बात भी ठोक है। 
यदि देशी रजबाड़ों के लिए प्रत्येक श्रेणी के अफूसरें। को राय 
का मानना आघषश्यक हे। तब ते| वे कुछ करही न सकेंगे । 


भारतक सरकार जे सलाह देगी बह या ते पर द्वारा 

सीधे महाराज के पास भेजेगो अथवा रेजिडेट के मारफल । 
यदि रेजिडंट के मारफल भारत सरकार सलाह देगी ते! 
रेजिडेट कह देगा कि में यह सलाह भारत सरकार के आज्चा- 
नसार देता हे | यदि भारत सरकार के अपनो सलाह पर 
जोर लेना होगा ते वह कभी कभो , इस बात का आभास भी 
दे देगी क्रि' यह सलाह सान्‍्वप्र के अनपार दो जा रहो है । 
यह लो प्रत्यक्ष ह्ले क्वि सन्चि के अनसा।र भारत सरकार 

ले संलाह देगी वह रियासत के भले के लिए हागो। अत: 
केाइ शेसी सलाह न दो जायगो जिससे रियासत को कुछ 
हानि हो या जे रियासत को मान मय्यादा के घिरुद्ु हो। 


जेसे किसों राजा या महाराजा के यह सलाह न दी जायगी 
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कि वे अपनी कुछ जमीन छोड दे या दीवानी वा फोजदारा 
का इस्थियार अपने हाथ में न रक्‍्से, इत्यादि । 

यह हे। सकता हे कि भारत सरक्वार लिस संलाह से 
राज्य को भलाई समझती हे। उससे महाराज कुछ भलादे न 
सममत हों | शेसोी दशा में महाराज के अपनो राय सरकार 
के अच्छो तरह सममानों चाहिए ) अगरेज़ो सरकार में यहो 
ते! बड़ा भारों गण हे कि यदि उसे केडे बात यक्ति के साथ 
समका दां जाय ता बह उसे मान लेतो हे । 

सके बितके के उपरान्त जे सम्मति सरकार स्थिर करे 
उसे सन्धि के अनुसार मान लेना चाहिए । हां यदि कमभो 
काइ ग्सा हो भारो मामला आ पड़े ते वह भारत सेक्रेटरों के 
पाठ भी जिचार के लिस भेजा जा सकता हे । 

यह बात भो अच्छा तरह समझ रखनो चाहिण कि 
ग्रगरेजी सरकार जब आवश्यकता देखेगोी तभी इस प्रकार को 
सलाह देगी । यह आवश्यकता उसे समय होगी जब कोई 
रियासत जान बरक कर वा अनजान में रेसी बात को ओर 
ध्यान न देगी जिससे उसका भलाई है । पर जब कोईडे रिया- 
सत अपना काम बद्धि आर विवेक के साथ कर रहो है तब 
उसके साथ किसो प्रकार को छेड्ाड न की जायगी । भारत 
सरकार बराबर यहो चाहती हे कि देशी रिसायतें जे उन्नति 
करें आप से आप करें बाहरों दबाव के कारण नहों, पर 
यदि कोई रियासल सरासर भूल करेंगी तो अंगरेज़ी सरक्वार का 
यह कत्तेव्य होगा कि वह सन्धि के अनुसार दख़ल दे । 
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अगरेजी सरकार देशों राज्यां के लिए इसने उच्च शासन 
का आदर्श न रक्खेंगी जिसक्रा वे निवाह न कर सभें । इसो 
एफ पह इस बाल का भी दबाव न डालेगो कि देशो राज्य 
«कफ ८म से अंगरेध्ली गाज्य प्रशालो को नकल करे | अंगरेजी 
नपम्नने पर कहां सक्र चलना उचित ब्वोगा यह प्रत्येक रिया८त 
स्याप देख लेगो । 

आग़रेजी संरझार इस प्रकार को सलाह जक्ष कोई भारो 
मामला द्वोगा सतमो देगो थाडो थाडां बातों में नहीं, जिससे 
रिथासस के हाथ पांव बंध जांय । सस्धि के अनुसार अंगरेजलो 
सरक्वार ले सलाह देगी बह्द प्रसंग क्रे अनसार जहां तक डोगा 
बड़े सुहूद ओर केमल भात्र से देगी । भर सक इस बाल का 
ध्यान रक्‍्खा जायगा कि गेसी सलाह कठेर शब्दों में न हे। 
ओर डससे देशी गजा के अधिकार में बट्टा न लगे । 

अगरजी सरकार फो प्रदनि के जिषय में एक बढ़ा भारो 
सिद्दान्ल जान रखना चाहिए । जाहां ( देशी ) राजा ओर 
लपकोी प्रजा देने के माथ ही सनन्‍मगण्र करना सम्भव होगा 
घहां ते अंगरेंजी मरक्कार दे।नें। के लोभ का ध्यान रकखेंगी पर 
जहां दाने के लाभें में परस्पर बिरोध छोगा प्र अंगरेजो 
सरकार प्रजा हो का लाभ देखेगो । 

आझादर सम्मान--पघरकारी रे छडटों ओर राजा महाः 
राजे के बीच प्रा मेल रहना चाहिण । इप्तके लिय दे।नें ओर 
से प्रयत्न हाना चाहिय | राजा महाराजों के रोति के अनसार 
रेज़डिंट क्रा उचित सम्मान करना चाहिए ।.इस विषय में ले 
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छस्तर चला आला है। उसफा बराघप्नर ध्यान रखना चाहिये । 
जेसे, रेलिडट यदि मिलने आयें ता उन्हें कहां जाकर लेना 
चाहिए, किस प्रकार बरेठाना चाहिए, इन सब बातों का प्रा 
ज्यार रकक्‍्खा जाय । सारांश यद्द कि रेंजिडट के हर सरह 
पे निश्चय रहे कि महाराज उनक्रे ठयिस सम्मान का बराबर 
ध्यान रखते हैं । रेजिडेट के मन में यद् विचार कभो न दे। 
कि यद्दवि अप्सर पावेंगे ले महाराज उनके सम्मान में कुद्ध 
कसर करेंगे । एक्क उदाहरण से अभिप्राय म्पष्ठ छो जांपगा ! 
मान लोजिए कि यह दस्स्र चला आता हे कि किसो विशेष 
अचसर पर रेजिडेट महाराज के दाहने बेठें । यदि भूल से या 
ये ही रेजिडट साहब महाराज के बाय बेठ गए ले मंहागज 
के यह न चाहिग कि जे चफप्चाप रह जांय बल्कि उन्हें स्रन्‍्त 
रेजडंट साहब को अपने दाहने बेठाना चाहिय । 

यदि इतना ध्यान रखने पर भो कभी केाई भल हे! 
जाय तें। महाराज का तरनन्‍्त उसके लिण खेद प्रऊश्ट करना 
चाहिए । 

रेलिडंट के भी महाराज के राज्य क्षा शास्रक्ष सम 
उनके उचित सम्मान का बराबर प्यान रखना होगा । सारांश 
यह कि देने के गक्क ठूमरे के स्राथ उचित व्यबहार रखना 
पड़ेगा । इस बिषय में उनके बोच क्रिसो प्रकार को हेषे या 
आशंका न छे।नो चाहिए । 

डाली इत्यादि भेजने का जे। बस्तर हे उसके सिच्रा रेलिडट 
के। ओर फ्रिसी तरह को स्ारो नज़र देने को क्रेशिश न फरनी 
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घाहिय । अंगरेजी अफसरों के बहुमल्य भेंट म्वोकार करने का 
निषेष है, ओर प्राय: उनमे इतना विवक हाता हे छ जे 
छिपा कर भी इस निषेध का उल्लड्रुन नहों करना चाहते । 
रांश घह कि किसो अगरेजी अफसर पर गुप्र था अनाचित 
रोति से निहारा डालने का यत्र न करना चाहिय । 


जय 


रेजिडट के जो बालें बतलाई वा लिखों जांय वे बिल- 
कल जंची हुई ओर सन्नी हों । इसमें कसर होने से विश्याप् 
को हानि होती हे । 

रेज्िघ्ट के जे बात बतसलादे वा लिखों जाय वह पे 
शिपएत्तना आर शान्ति के साथ | जहां मतभेद प्रक्रट करना हे। 
घबहां इसका ओर भी अधिक ध्यान रकक्‍्खा जाय । 

कभी कभी कुछ बातों में मतभेद भो होगा । बहुल सी 
बातें ता जांच, प्रछषाछ्कत आर साच विचार करने से ले हे। 
ज्ांयगी | कुछ बातें में मिलकर पटेरे को राह निक्रालनी 
होगी । बाकी ओर छेटे छेटे मामने में एक्क के दसरे को बात 
मानने हो से बनेगा | 

पर कद मामले ऐसे भी आन पड़ेंगे जिनमें भारो भारी 
बालों का बारा न्यारा होगा ओर जिनमें मतभेद भी अधिक 
छेगा । ऐसे मामनें में गहरों लिखा पढो को जरूरत होगी । 
शंसे मामले में महाराज को ओर उनका मत प्रकट करने के 
लिए जे। पच भेजे जाये वे बड़ी सावधथानो से लिखे जांय जिसमें 
छाब वे अंगरेज सरकार के ऊंचे अधिकारियों के हाथ में जांय 
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सध उनका अभिलषिल प्रभाव पड़े | ऐेसे पर प्रणे ओर अभिप्राय- 
गर्भित हों, उनकी भाषा ओर ध्वनि शिषप्र ओर नम्र हे, उनमें 
लिखों बालें ओर दलोल ठोक आर स्पप्ठ हों, आर उनमें जिन 
घिट्ान्तों की आड़ लो गड्ढे हो वे ग्रेसे हे। जिन्हें अंगरेज़ी सरकार 
स्वीकार करती हो । 

यहां पर यह भी बतला देना आवश्यक हे कि स्सो 
लिखा पढ़ी के लिए बक्कोल बेरिस्टर उपयक्त नहों होते जब 
तक उन्हें राजनेतिक पत्र व्यवहार का भी अभ्यास न हो । 
लिस ठंग से ग्क वक्कोल जज के सम्बोधन करता हे वह उस 
से कहों मित्र हे जिस ठंग से राजा महाराजा अंगरेज सरकार 
के सम्बोधन करते हैं । काननो दलोल काम में लाइ जांय 
पर गेसी लिखा पढ़ी शासन-विभाग के अनुभवी अधिकारियों हो 
के द्वारा हानों चाहिस । 

जिन मामले में मत्मेद होगा उन्हें सेफ्रेंटरोी आफ स्टेट 
आदि अगः जी राज्य के प्रधान अधिकारियां के पास भजन मे 
कभी कभी मनमे।टात लो जाना भी सम्भव है, पर इस इतने 
के लिए राजा मंहाराजा का अपना पक्ष न छोड़ना चाहिसय । 
अपने अधिकार आर मान मय्यादा तथा प्रज्ञा के हिल को रक्ा 
के लि उन्हें गसे मामलों के प्रधान अधिकारियों तक ले 
लाना चाहा । इसके लिए अंगरजी सरकार उन्हें क्विसी प्रकार 
का देष न ठेगी क्योंकि बह भी उनके मान ओर अधिकार 


के उसी तरह रचित रखना चाहती चले जिस तरह अपने मान 
ओर अधिकार के । 
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यदि रेजलिडेट को न्याय-बद्धि में आवेगा ले। जिन बातें 
के लिए मद्दाराज प्रधान अधिकारियों के पास लिखेंगे उनका 
घह भी अपने पत्र में अनमेदन कर देगा । क्यें कि सच 
पछ्धिए ला रेजिडेंट दोनों ओआर का प्रतिनिधि हे । अंगरेजो 
सरकार का नफ़ा नुकसान देखनेबाला भो बही डे ओर देशो 
रिखारत का भी । यदि देशे रियासस को ओर से केदे ओर 
प्रतिनिधि अंगरेज़ो सरकार के यहां होता ते बात दूसरो थो। 
पर रेजिडंट हो सरकार का नफ़ा नक़सान महाराज के बत- 
लाता हे ओर महाराज का नफ़ा नक़सान सरकार के । इस 
कारण उसे देानां पल्ल बराबर रखने चाहिए ओर निष्पक्ष रहना 
थाहिए | काम पड़ने पर उसे देशो श्यासत के द्वित को भर 
सक रक्तां करनो चाहिए । हु को बात हे कि बहुत से रेजिडेंट 
ग्से ठच्चाशय देखे गंए है कि उन्हें। ने अधिकारियों का थोड़ा 
बहुत के।प सह कर भी देशो श्यासतां के दिल को परो परो 
रक्षा को हे । 

बाल यह हे कि देशी रियासल के रेज़िडेंट ही से फ्राम 
पडता हे | जेसा रेजडट होगा अगरेज्ी सरक्कार भी उन्हें बेसी 
हो समझ पड़ेगी | बादशाह का सारो घेषणाएं ओर बड़े लाट 
के सारे उदार सडडुल्प उन्हें बह्लीं सकू ठीक जान पडेंगे जद्टां 
तक रेज़डेंट उन्हें अमल में लाबेगा। अत: रेजिडेंट के बह 
नि:स्वाधेता, बद्द उदारता ओर धद् न्यायप्रियता परो परी 
दिखानो चाहिए जिसके लिए अ्रंगरेज़ो सरकार प्रसिद्ध हे | जे 
स्थामों हो वेसा उसका प्रतिनिधि होना चाहिए । 


[| १४५३ |] 
सब भारो मामलों में मद्दाराज के सामने उनको कोांसिल 
वा सभा को पक्की सम्मल उपस्यिल को जाय | यदि इस पर 


भो कोडे भारों संदेह को बाल बनी रहे सा रेज़िडंट से सलाह 
लेनी चाहिय | बद्द निःस्वाणे सम्मति देगा । यदि के हे भारी 


मामला दे। ते।| उसके बिषय में काडे संदेह न रहने पर भी 
रेलिडंट से राय ले लेना अच्छा हो छेगा । पर जरा जरा सी 
बालों के लिए रेजिडेंट के संग फरना भी विचार ओर शासन 
शक्ति को न्यनता प्रकट करेगा । 

रेजिडंट ओर महाराज के बीच केाईे भारे बात कटपट 
जबानो न ते हे जानो चाहिए | दोवान का इलना समय 
मिलना चाहिए कि वह आगा पीछा जिचारे, कुद्ध चलें भलल्नात्रे 
सथा कुछ अपनी सम्मसि प्रकाशिलस करे । 

यदि केाडे बाल ज़बानो ते भी हुद्े हे ला वह्ठ फटपट 
लिख ली जाय नहाँ ते। पीढे से बड़ा गड़बड़ी, श्रान्ति ओर 
बिरक्ति होगी | नियम ते यह होना चाहिए क्रि झब ताक फेई 
बाल काग़ज़ पर लिख न लो जाय तब तक वच्द ले न समभोी 
जाय । 

लब गाजा महाराजा अपनो रियासत के फम्मेचारी घिवेक 
ओर सातरधानो के साथ चनंगे सब रेजिडंट के उनको मुक्र रो, 
सरक्तो आदि के बारे में किसी सरह टख्बल देने को जरूरत 
नहेगी। 

रेजिडेंट के पैथ्चों के जघाब जलल्‍दो भेजे जाय । पर जे 
पंच भारो मामले के सम्बन्ध में हों उनका उत्तर साथ विचार 


कर दिया जाय । 
ई ६. 


[ १७४ ।] 

इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि महाराज को 
ओर से अंगरज सरकार के प्रथान अधिकारियों के पास ले। पर 
मेले जांय जे रेलिडुट को मारकत, बाला बाला नहीं । 

राजा महाराजें के गप्र कारबाइयें एर कभी विश्याम 
भ करना चाहिंएे। कोाड़े आकर महाराल से धोरे से कहेगा 
७ मेरा बच्चे लाट साहब पर अहुस कुछ खोर हे में महाराज 
का काम करा सकता हूं ” | कोईे कहे ते यहां सक्त आऋर 
कहेंगे कि उनका जोर विलायत के अधिकारियां तक पर हे । 
यमे लेग प्रायः ओछे होते ईं ओर भूटो बारें बना कर रुपया 
कंसला चाहते $ । येसे लोगों के पास न फटकने देना चाहिय 
क्यें। कि जे केवल रूपया हो नहीं लगे बल्कि महाराज को 
बदनामी करेगे ! 

रियासलें में सरकारों रेशिहट ओर उनके मसहकारियों 
के कुछ अधिकार प्राप्त रहते है । राज्य सथा उसके कम्मचा- 
रिययों के उनके इन अधिकारों में हस्ससेप न ऋरता चाहिगि । 

सारांश यह कि राजा महाराजे। का चाहिए मे सरफारी 
रेलिज्ट का उबिलत सम्मान करें, उससे मितरत्ता क्ता ऋआवजह्लार 
रकर, ओर अपने ग्वगे ओर स्थिर नोति के द्वागा इसे अपना 
शिष्यासों ओर सहायक लगें । 

अंलिम द कनवप--अब यह अच्छी तरह रात गे या 
केश कि भारो शक्ति वा अधिकार के सागर भारों खघ बटेद्ो 
भे हे । आज कल महाराजा का पद न अग्यंड सूख और भाग 
दिलास के लग हे, न इसे लिए हे कि जन सपह का जितना 


[ १७५ ] 

रुपया जिस तरह चाहे उस रूरद्द उद्धाया जाय, न इस लिए 
हे कि राज-शक्ति का प्रयेग बिना किसो प्रकार के अ्रवरोध के 
किया जाय, ख्रार न इस लिए हे कि जे महाराज के मन में 
आवे वही कानन हे। जाय । आलम कल राजश्िंडासन पर एक 
प्रचंड ज्यालि जग रही हे | यह गरेसी ज्याति हे जे। प्रत्थेल 
दे।ष कें। जनसमह के सामने भलकातो हे । यह गणेसौ ज्णलि 
हे जिसने राजाओं के ऊपर क्तेब्य का भार बठा दिया है । 

आज कल राजा महाराजा अपने कामें के लिए करे 
ओर जवाबदेह हैं ' वे परमात्मा आर अपनो आत्मा के निकट 
जथधावदेह हे । वे निधारिल पिट॒ान्सां के निकरथ् लबाणटेड हैं, 
वे अपनो प्रजा के निकट जवाघटेह हू । जे अंगरेज्यी सरक्तार छे 
निकट जवाबदेइ हैं । वे शिक्षित समाज के निमट जधाज- 


स्का 


हेहे। 


/ 


राजा महाराजें के सदेव अपने कलेंव्य का उच्च आदले 
रखना होगा । इसके लिए यू आवश्यक छे।गा कि उनके 
चारे। आर रसे सलाहकार हो जिन के कल्तेब्य के आदश 
उच्च हों । 


दञअल्लकेदारों के लिए कुछ 
वलग वातें । 


-ब्ली१३)७०- 

हिसाब किताब -रणाद ओर चकत। हि सब 7%ऊ वही 
घर टले हाना चाहूए। पर खां का सके यारा अनग अलग 
छाकितयरपर रहना चाछिए। केस इसारत क। सब्र ब्ब्चे एक बहा 
में रहें, अदालस का दसरो बहा में, भंडारखान का सोसरो में, 
निजञ्ज का ० | चेथो में, इसी प्रकार ओर भी । हर श्र जिभाग के 
लिए लिसना रूपया दरकार हो वह छपे हुए चेक द्वारा जिस पर 
मालिक का दस्सतखत छे। राज्य के खजाने से मंगा लिया जाय 
ब्रेर लितना रूपया खजाने से निया जाय बहच्द उस विभाग को 
शही पर चढठा लिया जाय | एक गक विभाग का हिसाब क्विलाब 
एक गक महरिर के ज़िम्मे कर दिया लाथ और घह्दो उसका 


जबाबटेड रहे । अदालत के ख़च खले का हिसाब रखने 
के लिए अलग मुहरिर रखने को जरूरत नहों हे | जे रिया- 
सत का मुख्ार-आम हे। बही अदालत के ख़चे का सारा 
'दिसाब किताब अपने छिम्मे रक्‍्णे ओर महोने महीने उसे ऊाछच 
के लिए सदर कचहरो में मेजा करे । मखार आम हर महोंने 
उन मुकदमा के खचे को सचो भेजे जिनको छिंगरी हे। गदर 
है, जे स्थारिज हैे। गए दो, ओर जे दायर हे । 


[ २५७ ] 

इस ठंग पर चलने से सब हिसाबं का शक में गडुचडु 

न रहेगा ओर मालिक शक यक्त मद के दिसाब को , जांच के 
लिए ग़क गर्क दिन मुक़रर कर सकेगा । 


फसल के समय अनाज भंडारखाने में बराबर कमा हुआ 
फरे । जे जिस भंडारखाने में न छा वह बनियां स मोल लो 
जाय । जितनो बचोज बनियां से ली जाय सप्न के लिए उन्हें रूपे 
चेक दिए जाय॑ जिसमें हिसाब के समय यह मगडा न रह जाय 
कि किसके यहां से कितनों चाज आई हे | बनशं बहुत समझ 
बरक कर लगाश जाये | उन्हें लगाने का फाम मंशी महरिरों 
पर न द्वेड दिया जाय क्या-क् वे अपने ही मेल जान के 
अदमसमियां का लगायंगे | रियामना में झक्र बाल बडी वलक्षण 
देखने में आतो हें । हिसाब किताब रखने के लिए मुह॑रर ता 
घहुत से रक्‍्ख जाते हैं पर उन को जांच करने वाला खुद 
मालिक हो रहता हे | बिचारने को बात हें कि उसके लिए 
इनने हिसाबओं के टोक टठाक जांचना कितना कठिन हें | इस 
लिए यह आवश्यक हे कि हिसाब क्रिताब आांचने के लिए कई 
विफ्यासंपाच आडिटर रक्स जाये । 


भारों भारों चोज्ञा को खादारो के लिग बड़ी बड़ो द्कानों 
हो से व्यवहार रखना टोंक है! जे। चोज मगानो हो उनके 
लिए मालिक खद आपने हाथ का प्रजा भेज दे जिस में बोच 
के लागे। के खाने को जगह न रहे । भारो भारो द्वकाने दाम 
सा जरुर थाड़ा अधिक लेतो हैं पर चोज बढ़ियां देती हैं जिल्‍ 


[| रैद८ | 
से खरोदार घाटे में नहों रहला | चोज मंगाने के लिए जे। विट 
वा आडर भेजे जायं उनको नकल शक्त, बह पर रहे । 
प्रबंध- सानिति-बड़े बड़े येग्य ओर विश्वासपात्र कम्मे- 
चारियों का भी बिना डर दाब के रहना टोकऋ नहों ओर 
मालिरऋ हर ण्क्क काम के ब्योरों को जांच आप नहों कर सकता 
इस लिए यदि रियाध्षल के कमंचारियां और प्रतिष्ठित रहेसें में 
से कुछ लेगें के चुन कर शक प्रबन्ध सप्तिलि वा कमेटो बना 
दो जाय ते मालिक सब हिसाब क्रिसाब ओर कागज पत्रों के 
देखन के फंकट से बच जायगा । रियासल के निवाघो यदि 
अच्छी सरह शित्षित्र न होंगे ता भो उस जगह को सब बालें 
उनको जानी बमकी रहेंगो इससे वे बड़े काम के होंगे ।! मालिक 
के। कमेटो के मेंबराों को राय जानने से बहुत लाभ होगा ओर 
वे निश्चय भी कर सकेंगे कि केन राथ ठीक हे। रेसी कमेटो 
बनाने में कुछ ख़चे भो नहीं हैं क्येंक्रि रियासत के जा प्रलिष्नित 
रहेस हैं उन्हें कुछ न कुछ लाभ रियासत से पहुंचता हो हे 
अत: उन्‍हें वेलन देने को आवश्यकता नहों है । 
दावों का ठोका--कराश्तकारं। से सोथे लगान बसल 
फरने को अपेक्षा गायां का ठोंझे पर देना अच्छा हे | इस से 
जमा भो सहज में वसल है। जाती है, हिसाब किसाब जांचने 
का उतना बस्वेडा नहां रहला ओर रियाखत के नोकरों के 
रूपया कमाने का भी अवसर नहों मिलता । कुछ लाग ठेके- 
दारों के जुल्म के कारगा इस रोसि के अच्छा नहीं सममते पर 


क्र का 


मेसे समझ में जमोदारे! के सिपाही जितनी आफसत मचाते 


[ १५६ ] 

उतनो ठेकेदार नहों, याद वे ममक बक कर चने जाये । यदि 
किसी गांव का ठेका देना हे ले उस गांव में जे सब से सम्णन्न 
औओ्रर भलामानस काश्सआर दे उसो के ठेका दे दिया जाय, 
यदि आवश्यकता हे। ले उस से कुछ ज़मानस भो ले लो जाय । 
जहां तक हे सके छाटो खेोटो मियाद के ठेके न दिए जायें। 
ठेकेदार रियासल के बाहर के आदनी न हो | अपने नोकरों 
ओ्रैर संम्बन्धियों के ठेका न देना चाहिए । जहां तक है। रूके 
ठेके काटी जाति के लेागी के जेसे, क्रमी, क.दो, केायतसे 
आदि के दिए जायें, ब्राह्मण, चाचय आदि ऊंची जाति के लेगे 
के नहीं । ठेकेदार से गांव के मुनाफ़े को पादे पादे न बसल 
कर लो जाय कुछ गुंजाइश उसके लिग भो रक्‍ी जाय ॥ यदि 
ठेके में कुछ लाभ रहेगा ले एक के द्वाडमे पर उसके लिय 
कड़े आदमो देड़गे। इस प्रकार लगान बसल करने के खर्चे 
को बचत होगो, उठप्जाऊ जमीन भी अधिक निकलेगोी हर सरह 
र्थिमतल को लाभ हो होगा। क्रिसो ठेके को मियाद ऊब परी 
है! जाए सब यदि काईे हले न हा ते पहले हो ठेकेदार का 
फिर ठेका दिया जाय । थोड़े से ओर म॒नाफ़े ऋ' लिए किसी 
न० आठमी के देना ठीक नहीं । 

ठेका देते समय गांव का मुनाफा देख लिया जाय फिर 
उसमें से ठेकेदार के लिए कुछ परता निकाल कर ठेका दे 
दिया जाय । जिसने पट्टे ओर कब्॒लियत हे सब स्टेप पर 
है, ओर फाइल को किताब में अन्लर क्रम से लगे रहें । 


[ १६९० | 

वैकरों के लगाना--आदमो केसाहो योग्य हे! वह 
खब काम आप नहीं कर सकता । भच्छा क्राम कराने के लिए 
अच्छे नोक्कर चादिए ओर अच्छे ओर विश्वासपाच नोकर मिलना 
सहज बात नहों हे। अच्छे नोकर भी बिन। डर दाब के 
अच्छा काम नहीं करेंगे | स्वामी को बद्धिमानो इसो में के कि 
धह गक एक जगह के लिए उपयुक्त नोकर चने क्यें। कि यह 
सम्भव नहों कि गक हो आदमो में संब आवश्यक गया हे । 
केाड आदमी ग़क काम के लिय उपयक्त हे ओर दसरे काम के 
लिय नहों । समझदार मालिक अपने नोकर को कदर गक गया 
के लिए भी करेंगा ओर उसके उसो गण से लाभ उठाबेगा । 
जिस तरह चलर बठडे यह्त जानता हें कि अपने किस किस 
ओजार से कान कान काम लेना चाहिए उसो तरह चतर म्बामी 
रूम बाल के जानता हे कि अपने किस किस नोकर से 
कोन कान काम लेना चाहिए । पर वह शण्कबारगी उन्हों के 
विश्यास पर सब काम नहीं दाड टेला । बह् उनका नित्य का 
काम ठेग्व कर उन पर थोरे चोरें विश्वास करता हे । जहां लक 
हे। पुश्लनो नोऋर रखना अच्छा हे चाहे वें योग्यता में औरों 
से कुछ घट कर भो हें, क्ये। कि नए आदमियें को अपेन्ना 
पश्तनी नोकरें मालिक से अधिक प्रेम रखते हैं । जब कि केई 
नोक्र अपना काम अच्छो तरह कर रहा हे सब उसके विरुद्ध 
खझेाटो छेोटो शिकायतों के न सनना चाहिए । द्वाटे बड़े दर 
एक राज्य में कर कचक्रो चले रहते हैं जे सदा अपने लाभ 
के लिए इंसज़ाम में अदल बदल चाइते रहते है । ये कुठिल ' 
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नीलिधाले लोग इसी यत्न में रहते हें. कि मालिक सब काम 
भपने हाथ में ले ले क्यों कि वे जानते है कि रेसा हे।ने से 
पज अंधार्धंध इडेगो ओर अपना अथे साधने का भच्छा मोका 
पघिलेगा । 

कुचक्रो नोकर का निकाल देना चाहिए । ब्येकि यदि 
एक आदमो णेसा रहेगा ते धह सब आदमियों के बिगाड़ 
देगा । यहां सक कि बह धोरे घोरे सब नोकरों का अग॒श्रा 
ओर सलाहकार हो जायथगा ओर सब नोकर उसके एास यह 
सोखने जाया करेंगे क्वि मालिक के कब ओर किस ठंग से 
घधासखा देना चाहिए | पह अपने नए चेलें के सिखा देगा कि 
पदि कोई नोक्र मालिक के लटने का काई ढंग रचसा हे। 

ले। उसका भेद न खेालना । 
परे देमानदार ओर योग्य नोकरों का मिलना बहुत 
ठिन हे क्योंकि घब्र मालिकों को अबस्था गेसो नहों हाती 
वे नेकरों के भरधपर तनखाह दे सकें । यदि केडे नोकर 
पने मालिक के लाभ का बराबर ध्यान रखता हे ओर थोड़ा 
पना भो लाभ करता हे तो उसे छेडना न चाहिणश । परे 
नदार नोकरों का द्वाड़ दे प्रकार के ओर नोकर होते हैं। 
कुछ ले ऐेसे होते हें जे बराबर अपने मालिक का लाभ 
खते हैं ओर टूसरों के उसे लटने नहों देते, चाहे आप थोड़ा 
हुल लाभ उठा ले । पर कुछ गेसे होते हैं जे मालिक के 
प भो लटले हैं ओर दूसरों का भी लटने देते हे । रेस 
'तिगों पर उनके मालतहल ओर खाथों बड़े प्रसन्न रहते दें । 

जेपे 
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काई कभी उनको शिकांयस नहों करता । कुछ नोकर इमान- 
दार तो हेते हैं पर चिकनी चुपडो बालें में आ जाते है ! 
रेसे लोग रिसबत लेने बालों से भो बुर होते हे । दे। चार 
खिकनो चुपडो बातें ही जिनके लिए रिशवत हे उन पर छ्टां 
तक्क विश्वास रक्‍्खा जा सकता हे । 


यह भी आवश्यक्र हे कि नोकर कहें भिन्न भिन्न जातियें 
ओर घम्मां के रक़्खे जाय॑ जिसमें वे गुट न बांघने पावें। सब 
बराइथां खालो बेठने से होती हैं। इससे नोकरों के पूरा काम 
देना चाहिए लिसमें उन्हें तरह तरह को चाले सोचने का समय 
न मिले । 

चालबाज नोकरों का यह भी एक ठंग हे कि वे दिखाने 
के लिए आपस में फूठमठ को लड़ाई किया करते हे यद्यि 
भोसतर ही भीतर सब एक रहते हैं| सब विभागों के अलग 
अलग अफसर हें | मातलहत नोकरों के। जे शिकायतें करनो 
हां उन्हों को मारफ़त करें । मालिक उन्हों से सब बातें सने ! 
जहां रेसो हो काडे बात आ जाय वहां मातह॒त नोकरों को। 
सोथे अपने पास आकर कहने सनने दे | छोटे नोकर ओरें 
के। अपना महत्त्व दिखाने के लिए ले। बात हुई उसे सो 
मालिक के पास जावर कहना बहुस पसंद करते डे । जहां बे 
एक बार शेखा करने पाए कि नाके दम कर देगे। फिर मालिक 
के रसे।देदारों, खिदमतगारों, चपरासियां, केाचवानों ओर 
सादेसों के कगड़े आप निपटाने पड़ेंगे, आर यदि सब के सब 
सलाह करके नोकरों द्वाड़ देंगे ला नोकर भो ख़द ढंढ़ना 
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पड़ेगा । पर यदि ग्से छोटे मोटे काम बद्द भिन्न सिन्न विभागें 
के अफसरों पर छोड़े रहेगा से उसे अच्छे अच्छे काम करने 
का समय मिलेशा । 


संगत--यद्ध शक्कर पएरानी क्रह्ावत हे कि “ जेसो 
संगत बेसो बद्धि” । इससे साथो चनने में बड़ी साथचानो 
करनो चाहिए । जे लाग दिद्टात में रहते हे उन्हें अच्छो 
संगत मिलना बड़ा कठिन होता हे इससे बड़े बड़े प्रनिये 
बोर रियासतदारों के भी अपने नोकर चाकरों का साथ करना 
पड़ता हे जिसका फल बहुत ब॒रा होता हे । इस देश के 
रहेसे| के यहां यह वड़ो बरी चाल हे कि वे अपने लड़कों के। 
नोकर चाकरों के लडकोां का साथ करने देते हैँ । चोरे थीरे 
नोफ़र चाकरों के ये हो लड़के मालिक के लडकें के गहरे 
दे।स्त हे। जाते हें ओर उन पर बहुल कुछ ज़ोर रखने लगते 
हैं । उनके मां बाप हसके लिए डन पर बहुत प्रसन्न होते हैं 
ओर उनके द्वारा अपना काम निकालना चाहते हूँ | सिटमसत- 
गारों के ये लड॒के आगे चलकर इतने इतरा जाते हैं कि 
अपने के मालिकों के बराबर सममने लगते हैँ ओर राजकाज 
फे मामलों में दखल देने लगते हैं | फिर ते बिना इनके 
पाने लाने योग्य से योग्य मेनेजर था सेक्रेटरी को ख़ेरियल 
नहीं । 


मालिक को लड़कियों का जब व्याह होता हे सब उन 
के साथ ठनसे दिलों मिलो कुछ लेडडियां बा नोकरों को लख- 
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कियां को जातो ह । ये घष्हां मो अपना छोर रखना चाहलो 
हैं ग्रेर कमो कभी घर के प्राणियों में कगडा लगा देती हैं । 


अस्त, उत्तम उपाय ते यहद्द हे कि अपने सम्ब'न्धर्यों 
था प्रतिष्ठित पड़ोसियों के लड़कों में से कुछ अच्छे लड॒कों के। 
चुनऋर उन्हें अपने लड़कों के साथ शिक्षा पाने के लिए कर दे । 
यदि यह न हो सके तो अपने कम्मेचारियां के लडकों में से 
चने | सारांश यह कि छेटे छोटे नाऋर चाकरों के! अपने 
लड़के के साथ बहुत हेल मेल न बढ़ाने देना चाहिये । 


मनवहलाव--केवल समय काटने के लिए हो नहीं 
ब'ल्‍क स्वास्थ्य के लिग भो थेड़ी बहुल कसरत खेल कूद, था 
मनबहलाव जहूरो हे | पर ध्यान इस बात का रहे कि क्कट्दों 
इन बातों को घुन न हो जाय | कसरत ओर खेलकूद का 
मतलब इतना हो हे कि घ्वास्थ्य को रक्षा रहे जिससे 
क्राम अच्छो तरह हो सके ओर म॑ंनब॒हलाब इस लिए हे कि 
लगातार एक्र हो काम के करते करते जो भो न ऊबे ओर 
समय भी बिलकुल ख़ालो न जाय । जहां मनबहलाव का के 
उचित प्रबन्ध नहों रहता वहां लोग, विशेष कर रहेसें के 
लड़के, बरो संगत में पड़ जाते हैं ओर घोरे थोरे उन्हें कुछ 
रेसे व्यसन लग जाते हैं जिनके कारण थे अपना ओर अपने 
घर का सत्यानाश् करके रख टेते है। इसी से कसरत ओर 
खेलक्कद के छिदा लिखना, पढ़ना, चित्रकारों ओर संगोल आवि 
भी मनबदइलाव के लिए चाहिए | राजाओं ओर रियासलदारों 
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के लड़कों के प्राय: दिल्लात में रहना पड़ता हे इससे इसका 
ध्यान रखना चाहिए कि उनके मनबहलाथ के लिए अच्छी 
च्छो बातें 'हे। ओर वे नाकर चाकरों के लड़कों के साथ बहुत 
छेल मेल न बढाने पावें । 


है इसि ॥ 


